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यह हरिश्वन्द्रोपाख्यान लघुदीपक नामक टोका के. साथ 
अकाशित किया जा.रहा हे । यह उपाख्यान ऋग्वेद. के अन्तगत 
ऐतरेय ब्राह्मण का तेईसवाँ अध्याय है । वेदिक साहित्य में ब्राह्मण 
ग्रन्थों का बहुत झं चा स्थान है । इसका कारण यह है कि ब्राह्मण 
ग्रन्थों में हिन्दुओं के असंख्य, अमुल्य उपदेश रत्न भरे पड़े हैं। 
तत्रापि ऐतरेय ब्राह्मण में धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्थांयें 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई हें । अतः इतर ब्राह्मण अन्थो से 
ऐतरेय ब्राह्मण का विशिष्ट स्थान है उसमें भी gadana 
नाम से प्रसिद्ध हरिख्न्द्रोपाख्यान ज्वलन्त असाधारण रत्न है । 
इस -उपाख्यान के प्रयोजन : पुत्रलाभ, पुत्र की महिमा, गाहँस्थ्य 
जीवन, जाति व्यंबस्था इत्यादि हैं जो मन्त्रों से स्पष्ट प्रतीत होत 
हें । इसका अध्ययनाध्यापन हिन्दू समाज में वराबर चला आता 
हे । अतः इसको विशिष्ट फछों का साधन समझकर अधिकारियों- 
ने पाठ्य अन्थो में निवेशित किया है। यद्यपि यह हरिश्वन्द्रोपाख्यान 
बेदिक साहित्य की रैली में सरल है और प्रातः स्मरणीय 
सायणाचार्य जी ने इसके ऊपर भाष्य भी किया है तथापि वह 
भाष्य गम्भीर और विस्तृत है। उसके आधार पर मन्त्रों का 
प्रतिपद्‌ व्याख्यान करना विद्यार्थियों के लिये बहुत कठिन हो 
जाता है और संस्कृत भाषा में कम योग्यता रखने वालों के लिये 
भी क्लिष्ट सा प्रतीत होता है। अतः इसको. दूर -करने के लिए 
काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के प्रधानाध्यक्ष 
कवितार्किक चक्रवर्ती हमारे पूज्य शुरु Yo महादेव शास्री जो ने 
छघुदीपक टीका करके मन्त्रों का प्रतिपद व्याख्यान किया है; 


T 
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ओर भावार्थ का भी यत्र-तत्र संक्षेप में वणन क्रिया हे । ada 
यह व्याख्यान प्रशंसनीय हे. । इसमें स्थाळीपुडाकन्याय से एक 
स्थळ का मैं यहाँ उल्लेख करना उचित समझता हूँ। जेसे-- 
“Maa किप्रजिनम्‌ किमुश्मश्रणि किम्‌ तपः, पुत्रं ब्रह्माण 
इच्छध्ं स वे. MASIS: इति (मन्त्र ५)। इस सन्त्र का 
व्याख्यान करते हुए सायणाचार्य जी ने ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ 
संन्यासी चार आश्रमों का मळादि शब्दों के स्वारस्य से शब्द 
विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया है । लेकिन लघु दीपक में शंढ्द प्रपञ्च 
को छोड़कर थोड़े शब्दों से पूर्वोक्त चारों आश्रमों का निरूपण किया 
है । “मळरूपाभ्याम्‌ शुक्रशो णिताभ्याप्‌ संयोगात्‌ ngasta 
agen विवक्षितम” इत्यादि | टोका में ऐसे बहुत स्थल हैं 
जो उल्लेख करने के योग्य हैं | तथापि विस्तार के भय से उल्लेख 
नहीं किया गया है । मेरा यह विश्वास है कि गुरू जी ने टीका में शब्द 
विस्तार का आदर न करते हुए संक्षेप से अर्थ को स्पष्ट करने के 
लिए प्रयत्न .किया हे । इसलिए टीका की ळघुदीपक संज्ञा 
अन्वर्थसंज्ञा. है ।. अतः में सममता हूँ समस्त छात्र वरग पूज्य 
गुरूजी के अधमण हैं। | | 
श्रीमान्‌ वाळकराम जी ब्रह्मचारी साहित्य aneh अनवरत 
संरक्त भाषा की अभिबृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहें हैं । आप 


बड़े सज्जन हैँ । आपने इस /मन्थ का संसुद्रण करने के लिए . 


आर्थिक व्यवस्था का पूरा भार लिया हैं। आपको सैं हृदय से 
असंख्य धन्यवाद देता हूँ। मैं आश्या करता हूँ इस ग्रन्थ को 
पठन-पाठन सें छाकर विद्यार्थिण ओर संस्कृत प्रेमी सज्जन 


. अपना-अपना अपेक्षित इष्ट पूणे किया करेगे । 
| अ, TU शास्त्री, 
2 'मीमांसारत्न, मीमांसावेदास्ताचार्य, 


| मीमांसाध्यापक का० हि० वि० वि० 
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ब्राह्मणः--वेद के तीन विभाग हैं--( १) संहिता ( २ ) ब्राह्मण 
(३ ) आरण्यक । मंत्र-संहृति को संहिता कहते हैं | देव-विशेष के स्तव- 
नार्थ प्रयुक्त अर्थस्मारक वाक्य मंत्र कहलाता है। संहिता का विवेचना- 
त्मक या तार्किक श्रृतिभाष्य तथा यागानुष्ठान का विशद वर्णन ब्राह्मणों 
का विषय है। वानप्रस्थाश्रम से सम्बद्ध क्रिया-कछाप का उल्लेख एवं 
यज्ञ-विधान के दादांनिक तत्त्वों का विवेचन आरण्यकों में उपलब्ध होता 
हे । ब्राह्मणों का उपसंहार'आरण्यक ओर उपनिषद हैं। संहिता, ब्राह्मण 
और आरण्यक कमकाण्डप्रधान हैं ओर उपनिषद ज्ञानकाण्डप्रधान है । 
ब्राह्मण ग्रन्थ क्रियार्थं हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ मंत्रों का सामान्य अथ प्रतिपादित 
कर उनके विनियोग या शास्त्रीय प्रयोग का समुचित अवसर-निर्देश करते 
हैं | यज्ञ-क्रिया के विभिन्न अंगों का विवेचन मुख्य होने के कारण 
विनियोग-प्रतिपादन के साथ साथ स्थान, काळ, पुरोहित, अग्नि, स्तोत्र, 
बलि, देवता, पात्र, दक्षिणा, प्रायश्चित, योरोदित्य कम के' अन्य विवरण, 
सामाजिक अवस्था, पौराणिक गाथा, दैनिक व्यवहार और जीवन 
सम्बन्धी सवसाधारण उपाख्यानों आदि.का समावेश ब्राह्मण ग्रन्थोंमें रहता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में देवों के पारस्परिक व्यवहार, उनका आराधक-मानवों 
के साथ सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक घटनाओं आदि के सजीव वृत्तान्त हैं-। 

ऐेतरेय त्राह्मणः--यह ऋग्वेद की ऐतरेय-शाखा का है। यह 
चाळीत अध्यायों में विभक्त है तथा अध्यायो का विभाजन आठ पञ्चको , 
में किया गया है | सोम-याग इसका प्रधान विषय है । आरम्म के अंश 
( अध्याय १-२४ ) में सोमयाग के अवसर पर होता और पुरोहित के 
कृत्यो का निर्देश है। चीच के.. विभाग में ( अ० २५-३० ) अग्निहोत्र 
का विधान तथा होता के सहायकों का कतव्य वणित हे । इसे प्रारम्भांदा | 
का परिशिष्ट कह सकते हैं | प॒ और राजसूय यज्ञ का वणन अन्तिम अंश 
(aro ३१-४० ) में है । 
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राजसूय का विधान जिस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में प्रस्तुत किया गया 
है वैसा अन्यत्र नहीं मिळता । यह ऐतरेय की निजी विशेषता है । संक्षिप्त 
रूप से आश्वलायन श्रौत सूत्र में मूल प्रकारों की पुनरावृत्ति तथा 
शांखायन श्रौत सूत्र में शुनः्शेप के आख्यान की समानान्तर कथा का 
उल्लेख मिलता है। अन्यथा अन्य ग्रन्थ राजसूय के विषय में मौन हैं, 
तथा राजा के पेय ( सोम ) बनाने की विधि, राजा के अभिषेक की रीति 
ओर ऐसे मंत्र जिनके द्वारा राजा को सफलता मिले, इनका कुछ मी 
उल्लेख नहीं है । राजसूय के उन सामान्य लक्षणों का (जिनकी चर्चा 
शांखायन में है ) ऐतरेय में कोई विवेचन. नहीं है। अश्वमेध से सम्बद्ध 


` » होने के कारण भी ऐतरेय ब्राह्मण का निराछापन प्रकट होता है । 


YANG की कथाः--निस्संदेहद ऐतरेय ब्राह्मण की सबसे प्रधान 


ओर रुचिर कथा शुनःशेप का आख्यान है। इस आख्यान की रमणीयता | 


का एक प्रमाण तो यही है कि यह ऋग्वेद-कालसे लेकर आजतक के लेखकों 
की भाषा के विभिन्न ढाँचों में ढळ चुका हे। आधुनिक-काल के प्रति- 
निधि-हिन्दी-कवि स्व० प्रसाद” जी के “वरुणालय” पर भी तो इसी की 
छाप है । इस कथा को देखकर कुछ पाइचात्य और अन्य समालोचकों 
का यह मत हे किं किसी न किसी समय यशो में मनुष्यों का बलिदान 
होता था 1 अव aga हे कि भारत में नरमेध प्रथा का क्या ऐतिहासिक 
तथ्यभीहे? यदि पुरुषमेध प्रचलित रहता तो यज्ञ-विघान के अन्तर्गत 
इसका भी समावेश एक आवश्यक अंग मानकर आचार्यों ने किया होता; 
पर जेसा ब्राह्मण ग्रन्थों से स्पष्ट है, पुनीत यज्ञकृत्यों में इन अमानुघिक. 
और बर्बर इत्यों के प्रति एक विवक्षित उदासीनता हे । कात्यायन श्रौत 
सुन्न में जो इस कथा का उल्लेख है वह ऐतरेय ही से उद्भूत किया गया 
है | शांखायन औत सूत्र के पुरुषमेध में जो उल्लेख मिळता है वह कथा 
भी राजसूय-प्रकरण में निर्दिष्ट कथा का केवळ एक भाग ही है | पुरुषमेध 
में उसका उल्लेख मात्र ही मनुष्य-चलिदान की प्रचलन का पक्का प्रमाण 


` नहीं माना जा सकता, क्योंकि शांखायन और वैतान सूत्रों में पुरुषमेध 
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का विवेचन केवल सिद्धान्त या उपपत्ति ही कहा जा सकता है। वास्तविक 
बलिदान उससे प्रमाणित नहीं हो सकता । इस प्रकार की कल्पना को 
बास्तविक ध्येय का आधार नहीं माना जा सकता | 
प्रस्तुत उपाख्यान को पढ़ने से भी यह लक्षित होता है कि इस 

प्रकार की नरवळि अभीष्ट नहीं है तथा उसे यह प्रोत्साहित भी नहीं 
करता । इस कथा में स्पष्टतया विवेचित है कि छनःशेप का बलिदान 
नहीं हुआ और अजीगर्त जो वध करने के लिए, उद्यत भी था एक प्रकार 
से दण्ड का भागी: वना । अपने पुत्र द्वारा ही भत्सित हुआ तथा अपने 
अस्तुत्य कृत्यों के दण्डस्वररूय पुत्र-तुख से वंचित हुआ । केवळ इसी से 
कि अजीगर्त बलि-कृट्-सम्पादन के लिए प्रस्तुत था, यह नहीं कहा जा 
सकता कि उस युग में पुरुषमेध की भी प्रचलन थी । राजकीय-संस्कार 
या अपण में यह बात कदाचित होती भी हो तो पुरोहित की आन्तरिक 
पुनीत-भावना इसे ग्राह नहीं समझती थी । अपने इस JAA का वणन 
आख्यान के द्वारा पुरोधा करता था जो राजसूय का एक अङ्ग होता था 
तथा उससे यह निष्कर्ष निकलता था कि इस प्रकार का नरमेध AT- 
ञ्छनीय है । कतिपय समालोचकों की एक और अजीव सूझ यह दै कि 
राजाओं की प्रथम-संतति का बलिदान अभिषेक के अवसर पर होता था 
और शुनःरोप के आख्यान से उसका अवसान विदित होता है। पर इस 
प्रकार की काल्यनिकता कातो कोई इढ़ आधार ही नहीं है। सारांश 
यह कि इस आख्यान से नरवळि का विधि-पक्ष उतना स्पष्ट नहीं जितना 
निषेध-पक्ष । | + 

इस उपाख्यान में दो कहानियाँ . घुल-मिळ गई हे, दो शिक्षाप्रद 
चित्र चित्रित हैं या यों कहा जा सकता दै किं दो नाटकीय अंग अंकित 
हे । एक में पुत्रःप्राति की उत्कट अभिलाषा, उसकी रक्षा अपने प्राण 
की बाजी लगाकर भी करना; तथा दूसरे में पुत्र को घास-भूसे के भाव 
वेचना और उससे संतुष्ट न होकर जान का गाहक भी होना, दिखः 
छाया गया है । | 


' 
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राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ने कर वरुण को धोखा 
दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से कहाँ तक किसी को धोखा दे सकता है 
ओर वह भी देवों को £ हरिश्चन्द्र अन्ततोगत्वा वरुण के पाश में फँस 
ही गये । राजा हरिश्चन्द्र के व्यवहार से यह लक्षित होता है कि 
मंतान-मोह या प्रेम से ( जो पशुपक्षी सव में पाया जाता है ) पिता 
अपने जीवन का उत्सग कर सकता है पर संतति को अपने साभने मरते 
देखने की कल्पना भी उसे असह्य हो जाती है। अतश्व उसकी रक्षा के 
Rg अगर प्रतिज्ञापालन न कर प्रवज्चना का भी आश्रय ले तो वह 
"कोई महान्‌ अपराध नहीं है.। अगर मनुष्य मोह ममता या अज्ञानवदा 
धोखा देने की भूल कर सकता है तो देवता उसे क्षमा प्रदान कर 
सकता हे | | 
र 
अजीगत अपना कार्य साधने के लिए सन्नद्ध था। मझले लड़के 
के प्रति माता-पिता का अनुराग विशेष नहीं दिखाई देता है। बाप 
1 को वाँट लेता है, माता छोटे को छाँट लेती हे । उसे तो जग- 
पता की अकारण-करुणा ही पोसती हे । 'ऐसे अवसर पर मझले का 
मा जाग इथवर होता हैं इस प्रकार का निष्कर्ष घरेलू कहानियों का होता 
है ।अजीगर्त व से यह स्पष्ट है कि इस पापी-पेट की ज्वाला को 
शात करन के छिए मनुष्य पुत्र-विक्रय ऐसे निन रारण कर्म 
iA तथा दारु 
कर गेट ह । पसा दारुण केम भी 
इन दो नाटकीय कथाओं में:--एक का पुरस्कार अभीप्सित की 
प्राप्ति x दूसरे का दण्ड पुत्र से हाथ धोकर हाथ-मलना ।' frat- 
मित्र की प्रकरी, आज्ञा-पालन. की महत्ता की ओर संकेत करती हई दो 
रब AR संकेत करती हुईं दो 
गाउकाय, अशो का समन्वय करती है। यतः ब्राह्मण यज्ञा थ-संत्रार्थ 
विषय प्रधान अन्य हैं अतः ऋतुकत्य की ak 
से Are ! त्य की महत्ता की ओर लक्ष्यकर यज्ञ 
उ निस्तंतान को संतान, रुग्ण को रोग-विमक्त, आ. 
an WA “विमुक्त, आर भय-विह्ळ को भय- 
1 इस आख्यान में दिखलाया गया है । पुराण विद्वा 
ar थौर विद के Se ह “प्रसिद्ध विइवा- 
RES न विराध को केवल विरोधाभास प्रदर्शित 


तः 
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करते हुए एक ही यज्ञ में एक को ब्रह्मा ओर दूसरे को होता 
बनाया गया है | 
साहित्यिक महत्व+--इस आख्यान की भाषा वेदिक ओर 
लौकिक संस्कृत के मध्य की है। एक ओर जहाँ “तन्द्रयते’ 'शेरे' अदशुः 
REI, kai “अकतं? “विझसि' इच्छथ्वम्‌ .इत्यादि पुरातन-रूप 
मिलते हैं वहीं “आमन्त्रयामास' भी दिखाई देता है। - लेट्‌' लकार के 
प्रयोग नहीं मिलते। भाषा-वैज्ञानिक भी इस आख्यान से कुछ 
मसाला इकट्ठा कर सकता है। “जायते अस्यामिति जाया! इत्यादि 
व्युत्पत्ति (Etimology ) इसमें प्रात होती दे। इस आख्यान में 
ही सर्वप्रथम चारों युगा के नाम आये हैं। यद्यपि कई विदेशी आलो- 
चक्रों के मत. से ये शब्द चूत के उपकरण ( दाँब और गढ़ ) के रूप में 
ग्रहीत हैं और 'मृच्छकटिक' ( अं? २ इलोक ९ ) में भी ये इसी अथ में 
प्रयुक्त हैं तथापि सायण इसे युग-परक ही मानते हैं जो प्रसंग के अनुरोध 
से सर्वथा समीचीन है। Ate का नाम जो आलोचकों के मत से 
«वेताइवतर? उपनिषद में सर्वप्रथम आया है वह वस्तुतः प्राथम्येन इसी 
आख्यान में ( जैसा कि “कापिलेय” से स्पष्ट है ) मिलता है। इस 
आख्यान के गद्य और पद्य दोनों में कवित्व की झलक है। “चरन्‌ वे 
मधु विन्दति चरन्‌ स्वादु ..” यह .इलोक केवळ एक सार्वभौम या Ra- _ 
जनीन तथ्य का ही निर्देश नहीं करता अपितु अपने छोटे से Aa 
काव्य-कला की पर्याप्त सामग्री लपेटे हुए है। गद्य और पद्य के मिश्रण 
को देखते हुए इस आख्यान को “चम्पू-काव्य' का आदि-लोत कहा जा 
सकता है। यह आख्यान अनेक आख्यानों को इष्टि प्रदान करता है 
जिसकी झलक अवांतरकालीन जातकादिकों में मिळती है । 
म्रनोचैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह आख्यान कम महत्व का 
नहीं हे । मनोविज्ञान के सामने 'छुधा” और “यौवन' की वासना में कोन 
प्रधान है यह एक विवादग्रस्त प्रश्‍न है, और विविध लेखकों ने इसका, 


मिन्न-रूचि-समाधान किया है | पर इस कथा से यह स्पष्ट हे कि क्षुधा 
T | 
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की वासना तीत्रतर है । भारतीय वाङमय के प्रत्येक अवयव में आध्या- 
त्मिकता की भी एक दीव्य-दीसि दीख पड़ती हे । यह उपाख्यान 
एक ओर जहाँ राजा को विजय और निस्संतान को अपत्यदान की 
घोषणा करता है वहाँ हृदय की विशालता और आत्मा की उच्चता का 


भी निर्देश करता है। शरीर नश्वर है इसलिए उसकी आसानी से | 


आहुति दी जा सकती है पर साय ही आत्मा अमर है; इसकी 
रक्षा के लिए सूय ओर चन्द्र, वायु और अग्नि, इन्द्र और वरुण 
सभी तत्पर हैं 


सूख से प्रताड़ित एक पिता यदि अपने पुत्र की हत्या के लिए भी 

saa हो सता हे तो वहीं एक दूसरा पिता किसी दूसरे के पुत्र को 

अपने पुत्रों का शिरमौर बनाने की उच्चता भी दिखा सकता हे । संक्षेप 

' में यह आख्यान मोह और कर्तव्य, भाग्य और पौरष, जीवन की 

नश्वरता और अमरता सवका एक: समन्वित रूप प्रदान. करता है 

जिसमें सविशेष मोह के घात-प्रतिघातों की करुणा में परिणति 
दिखाई गई है | | 


सामाजिक जीचन के विभिन्न अंगों का निर्देश भी इस 
उपाख्यान में दै । राजपरिवार के हरिशचन्द्र, ब्राह्मण वर्ग. के अमात्य और 
पुरोधा तथा वनवासी अजीगर्त आदि तीन श्रेणियों के प्रतिनिधि हैं । 
पारिवारिक जीवन में जहाँ दुहिता दुखदायिनी है वहीं at सखा है। 
पत्नी को सखा के रूप मं “हिणी सचिवः” कहकर महाकवि कालिदास 
ने भी स्वीकार किया है और भव्रभूति मी 'इसी विचार के पोषक हैं । 
गोधन की प्रधानता मी इस उपाख्यान से छक्षित होती दै; विवाह के लिए 
उन्हें ही ( पशवो विवाहः” कहकर) आवश्यक माना गया है। 'शतगुः' 
Wu की संज्ञा आज के 'लखपतियों” 'करोड्पतियों! की सी छगती 


RI भें गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति’ की मी 'रूपं हिर हिरण्यम्‌ 
कामिनी पुष्टि भी रूपं हिरण्यम से 
होती RI -काञ्चन यहाँ मी पहले से जमे हुए हैं। k 


T 
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भारतीय समाज की आधुनिक दुखस्थो एवं हिन्दू समाज के उथल- 
पुथळ के अवसर पर पुरातन गौरव को अपस्थित करना आवश्यक हैं| 
आचार्य-चरण का यह प्रयत्न इसी उद्देश्य से प्रेरित है। इस गोरव-अन्य 
से धार्मिक जनता ही नहीं अनुप्राणित होगी अपिठु समाजशास्त्र और 
मनोविज्ञान के विद्यार्थी तथा सहृदय-समुदाय भी कुछ सामग्री पा सकेगा 
इसमें संदेह नहीं | 


रसाशङ्कर शास्त्री 
बी, ए, चिशारद्‌ ` 
( परिषत्सदस्य ) 
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त्रयस्रिशोऽच्यायः 


अथ हरिशचन्द्रोपार्यानम्‌ । 


संविदानन्दसद्रपो करुणारुणलोचनो | 
शृङ्गारसागरोड्ेललीलावन्तनिभालये ॥ १ ॥ 
` ऐतरेयत्राह्मणस्य ऋग्वेदपरिनिष्ठिते!। | 

अध्यायेच त्रयस्त्रिंशे शोन/शेपेतिनामनि ॥ २ ॥ 

इरिअन्द्रकथा तत्र कथिता पापनाशनी | 

बहुपुत्रप्रदात्री च शरव्या श्रद्धाधनेजेनेः ॥ ३ ॥ 

तत्र भाष्यं समालम्ब्य सायणीयं प्रयत्नतः | 

मङ्गं स्नेहसम्पूर्ण सुदशं महसोज्ज्वलम्‌ ॥ ४ ॥ 

काठिन्यध्वान्तसंछन्नपदार्थद्योतनोद्यतम्‌ | 

लघुदीपकसुङ्काव्य सतां मोदं वितन्महे | 

हरिश्चन्द्रो ह da Ta राजाऽपुत्र आस। 
तस्य ह शतं जाया"बभ्ूबुः। तासु ` पुत्रं न लेभे । तस्य ह 
पर्वतनारदौ ग्रह उषतुः | स ह -नारदं पग्नच्छ, इति । 

र | 
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हरिश्वन्द्रो नामात्र राजर्षिरवोध्यः - "प्रस्कण्वहरिश्वन्द्रावृषी! 
इति पाणिनिसूत्रात्‌। सच वैधसः, वेधसो र॒पतेः अपत्यं पुमान्‌ 


RP 


dana: इच्चाकुगोत्रोत्पज्ञो राजा अपुत्रः पुत्ररह्वित आस आसीत्‌ । ` 


तस्य राज्ञः । ह शब्द ऐतिह्यद्यातकः । शतं शतसंख्याका जायाः fera: 
'बभूचुः। तासु मध्ये एकस्यासपि पुत्रं न लेभे प्राप । तस्य शृहे 
पर्वतनारदौ ऋषी ऊषतुः निवासं चक्रतुः । स राजा नारदं पप्रच्छ 
1 गाथया प्रइनं दर्रयति-- | 
q kai पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति-ये च न॥ 
किंस्वित्‌ पुत्रेण विन्दते तन्म आचक्ष्व नारद्‌ । इति । 
ये देवमनुष्यादयः विजानन्ति विवेकज्ञानवन्तः, `ये च पश्चाद्यः 
न विजानन्ति विवेकज्ञानरहिताः। ते सर्वे एवं जु शीघ्रं यम्‌ इमं 
पुत्रम्‌ इच्छन्ति सर्वे यत्‌पुत्राभिलाषिणो भवन्तीत्यथेः | तेन पुत्रेण 
किं स्वित्‌ किंनाम फळं पिता विन्दते लभते । हे नारद तत्‌ फळं मेः 
- सह्यम्‌ NT कथय । इति राज्ञः प्रश्नः। | 
स एकया JA द॒शभिः प्रत्युवाच, इति | 
स नारदः एकया गाथया गाथानामच्छन्द्सा TE: सन्‌ दशभिः 
गाथाभिः प्रत्युवाच उत्तरं ददो । 
| _ तत्र प्रथमा गाथा 
ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यसृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखस्‌ ॥ 
पिता अस्मन्‌ पुत्रे ऋणं छौकिकं थत्‌ कुतश्रित्‌ पितरा ग्रहीतं 
यश्च वैदिकं वेदाध्ययन यज्ञ श्राद्धादिरूपं तत्‌ संनयति सम्यग्‌. 
अवस्थापयति अर्थात्‌ पुत्रः सर्वस्माद्‌ ऋणात्‌ पितरं मोचयिष्यति | 
अतएव ऋणेभ्यो मुक्तः असुत्वं भोक्षं गच्छति आप्रोति। वेद यदि 
जातस्य उत्पन्नस्य जीवतः. पुत्रस्य मुख पश्येत्‌। अत्र प्रमाणानि 
. अन्यत्र द्रष्ठञ्यानि। ` | 
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द्वितीय 
यावन्तः एथिव्यां भोगा यावन्तो जातवेदसि 
यावन्तो अप्छु प्राणिनां भूयाजू पुत्रे पितुस्ततः ॥ 
पृथिव्यां याबन्तो भोगाः सस्यनिवासाद्यः, जातवेदसि अनौ 
यावन्तो भोगा दहनपचनादयः, अप्सु जले यावन्तो भोगाः ख़ान- 
यानादयः ततः तेभ्यः प्राणिनां सर्वेभ्यो भोगेभ्यः भूयान्‌ अधिकः 


"पितुः पुत्रे भोगो भवति agt- 'पुत्रोत्पत्तिविपत्तिभ्यां नापरं 
-सुखदुः्खयोः? इति | 


तृतीय[--- 
शश्वत्‌ पुत्रेण पितरोऽत्यायन्‌ चष्ुल तमः। ` 
आत्मा हि जज्ञ आत्मनः स इरावस्यतितारिणी Il 
पितर उप्पन्लेन पुत्रेण . शश्वत्‌ सवंदा बहुलम्‌ अधिका- 
-धिकं तमः कष्टम्‌ ऐहिक पारलौकिकं च अत्यायन्‌ अतिक्रामन्ति | 
तथा च वोधायनः-- | 
“पुदिति नरकस्याख्या दुःखं 'च नरकं विदुः | 
HAMA: पुत्रमिहे्छन्ति परत्र TIP 
अपिच पिता आत्मनः स्तस्मात्‌ आत्मा पुत्ररूपेण लप जज्ञे 
उत्पन्नः हि यस्मात्‌ कारणात्‌ तस्माद्‌ स पुत्र इरावती अन्नयुक्ता. 
अतितारिणी नद्यादितरणहेतुनौका अस्ति । अर्थात्‌ नौका यथा 
नदीं तरतां पुरुषाणां दुःखं दूरीकरोति तथा पुत्रः स्वाभिन्न पितरं 
KIWA दुःखात्‌ तारयति ॥ | 
| चतुर्थी-- 
किं डु मल॑ किसजिनं किछु समश्रणि किं तपः । 
yi रमाण इच्छध्वं सवे लोकोऽवदवदः LA 
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मलं शुक्रशोणितसम्बन्धादू यृहस्था श्रमो मलपदार्थः स किंतु 
किंनाम सुखं जनयिष्यति । अजिनं सृगचर्मसंयोगी ब्रह्मचयोश्रमः ' 
किं सुखं करिष्यति । इमश्रूणि क्षौरकर्माभावाद्‌ वर्थितइमश्रु संयुक्तं | 
वानप्ररथ्यम्‌ कस्य सुखस्य जनक भविष्यति । तपः इन्द्रियनियस- | 
सहितः सन्न्यासः किं सुखं विधास्थति । .सर्वे आश्रसास्तुच्छा । 
इत्यर्थः । न्रह्माणः हे त्राह्मण-क्षत्रियादयः सदस्या यूयं सवे पुन्रमू । 
Sen Kao dah सवे पुत्र एव 'अवदावदः अवदेन | 
कु | 
| 

| 


= eu 


निन्दावाक्येन अवदः अकथनीयः अनिन्द्यो छोकः। | 
सर्वाश्रमेभ्योऽप्याधिक्यासपुत्रेच्छा सर्वेः कत्त व्येति भावः | 


पञमी | 
अन्न ह प्राणः शरणं ह वासो रूपं हिरण्यं पशवो विवाहाः । | 
सखा ह जाया कृपणं ह दुहिता ज्योतिहे Re पुत्रः परमे व्योमन्‌॥ | 


अन्नादिकं सवं सुखजनकत्वेनं प्रसिद्धम्‌ । तथा RaT | 
गोघूमादिक ग्राणस्थितिहेतुतया प्राणः आयुष्रतमितिवत्‌, बासः | 
| शीतादिस्त्तकत्वाद्‌ शरणं भवनम्‌ , हिरण्यं सुवणः कर्णोभरणादिरूपं | 
रूपस्य सौन्दर्यस्य सम्पादकत्वाद रूषम्‌, : पशवो गवाश्वादयः | 
विवाहनिर्बोहकत्वाद्‌ विवाहाः, जाया पत्नी गाहेस्थे अत्यन्तान्तरग- | 
त्यात सखा सुहृत्‌ । एवमेते सुखकारणतया प्रसिद्धा अपि तत्तत्काले | 
स्वल्पमेव सुख जनयन्ति। sea कदत्ता सुखं यास्यतीति चिन्ता- | 
जनकत्वात्‌ MU कापेण्यस्य दन्यस्य हेतुः । ह शब्द्स्त्वथे`। | 
परन्तु पुत्रः ज्योतिः दुःखरूपतमोनाशकत्वेन प्रकाशरवरूपः पितरं 
परमे उत्कृष्टे व्योमन्‌ व्योमनि ( छान्दसो विभक्तिलोपः) आकाशे 
परन्रह्मणि अवस्थापयति । आकाशस्तल्िगादित्यनेन व्यासकृत- 
` वेदान्तसूत्रेण आकाशव्योमादिपदानां ब्रह्माथ्वेन प्रंतिपादनात | 
- ` पुत्र: ब्रह्म मापयति पितरमितितु Sara च गच्छति? gaa ya | 
प्रविपादितम्‌ । ES 
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पतिर्जाया प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ । 
तस्यां पुननेबोभूत्वा दशमे सासि जायते ॥ 


पत्युः हौ आकारौ । एकः वत्त मानपुरुषाकारः, द्वितीयः 
शुकरूपेण गर्भाकारः । जायाया अपि हो आकारौ । एकः पत्युः 
वत्त'मानाकारं प्रति पत्नी, अपरः गर्भरूपं प्रति साता। तथा च सः 
` चत्त ्ञानः पतिः रेतोरूपेण गर्भा भूत्वा जायां पूवे पत्नीं भविष्ये 
मातरं अवन्तीं प्रविशति । तस्यां मातरि पुनः नषा अ जरठोऽपि पुनः 
नूतनबालकः भूत्वा दशमे मासि जायते उत्पन्नः भचति । अर्थात्‌, 
ga: पितुर्मिन्नः ज भवति | 
| सप्तमी 
तज्जाया जाया भबति यदस्यां जायते पुन! | 
आभूतिरेषा श्ूतिबीजसेतन्निधीयते N 
यदू यस्मात्‌ कारणात्‌ पतिः अस्यां गर्भवत्यां पुनः स्वस्या मातुः 
एकदा उत्पन्नः पुनः पुत्ररूपेण जायते तत्‌ तस्मात्‌ जाया पत्नी जाया 
भ्रति जायाशब्दार्थेन समन्विता भवति, जायते अस्यामिति जाया- 
पदव्युत्परोः । किंच एषा पत्नी भूतिः; भवति अस्या gT 
रूपेण पतिः अतो भूतिः, आभूतिञ्च आगत्य रेतःस्वरूपेण प॒तिः 
युत्रख्पेण उत्पद्यते इवि आभूतिः। एतद्‌ एतस्यां स्रिया बीजं रेतः 
निधीयते स्थाप्यते तस्माद्‌ एतेशब्दाः साधु सिध्यन्ति | 


s 


- देवाश्रेंतामृपयश्व तेजः समभरन्महत्‌ | 
देवा मलुष्यानज्ञुवनेपा वो जननी पुनः ॥ 


एताम्‌ः एतस्यां स्रिया देवाश्च ऋषयश्च महत्‌ तेजः सारमूतं रेतः 
समभरन पुत्रजननाय स्थापितवन्तः । ततः देवाः स्वयमेव संपाद्य 
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सचुष्यान्‌ SATA कथयामासुः--एषा खरी व्तेमानावस्थायां जाया 
q: युष्माकं पुत्ररूपे जन्मनि जननी माता भविष्यति । 
नवमी-- 
नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सर्वे पशवो विदुः । 
तस्मात्त पुत्रो मातरं स्वसारं चाधिरोहति ॥ 
अपुत्रस्य पुत्रहीनस्य लोकः ढोके जायमानं सुखं न अस्ति नभ- 
बति इति यत्‌ तत्‌ सवे पशवः गोमहिषादयो जानन्ति । सर्व- 
प्रसिद्धमेतदित्यथेः । तस्मादे कारणाद्‌ पुत्रः वत्सः मातरं स्वसारं 
अगिनीं च अधिरोहति पुत्रोत्पादनार्थम्‌ । दुभ पुन्रसुखमिति- 
भावः। वस्तुस्थितिरत्र वर्णिता | नळ 
दृशस्री | 


एष पन्था उरुगायः सुशेवो यं पुत्रिण आक्रमन्ते विशोकाः । . 


त पश्यन्ति पशवो वयांसि च तस्मासे मात्रापि मिथुनी भवन्ति॥ 
एष पुत्रसुखानुभवरूपः पन्था मागः उरुगायः उरुभिः महद्भिः 
शाखज्ञ राजामात्यादिभिश्च गीयते प्रशस्यत. इति उरुगायः | सुशेवः 
सुष्ठु सेव्यते सुखाधिक्यादिति सुशेवः छान्दसः शः। यं पन्थानं 
पुत्रसुखानुभवरूप पुन्निणः पुत्रवन्तः देवमनुष्यादयः विशोकाः शोक- 
रहिता आक्रमन्ते प्राप्ुबन्ति। तं पुत्रसुखाचुभबरूपं मार्ग पशवः 
गवादयः वयासि पक्षिणश्च पञ्यन्ति जानन्ति। तस्मात्‌ कारणात. 
पश्चपच्याद्यः मात्रा जनन्या सह आपि किमुत | 
“an चले YA ह्‌ कसुत अन्यया मिथुनी 
इति हास्मा आख्याय | 


इति हृ अनेनेव प्रकारेण अस्मै | ड 
अबि AAR YA दरिशन्द्राय आर्याय उत्तरं 


इति ऐतरेयत्राह्मणे त्रय्िशाध्याये लघुदीपके प्रथमः खण्डः | 
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ुत्रनिमित्तलासप्रतिपादिका नारदोक्ता उदाहृत्य दश गाथा 

नारदवाक्येः पुत्रजन्मोपायाचुपदेष्डुमवतरणं विरचयति-- = 
अथेनश्ुचाच-चरुणं राजानझुपधाव पुत्रो मे जायतां तेन 

त्वा यजा इति । | i : 

अथ पुत्रलासफलकथनानन्तरम्‌ एनं पुत्रार्थिनं ak 
नारद्‌ उवाच | ; À 

हे राजन्‌ वरुणं राजानम्‌ उपधाव ग्राथयस्व । MAET 
माह- मे मम पुत्रो जायताम्‌ उत्पद्यताम्‌ । तेन पुत्रेण त्वा त्वा यजै 
zazi यज्ञं कुयोम्‌ । 


तथेति स. वरुणं राजनश्ुपससार । पुत्रो मे जायतां तेन 


त्वा यजा इति । तथेति तस्य पुत्रो जज्ञे रोहितो नाम। _ 
स हरिश्चन्द्रः तथेति नारदोपदिष्टं प्राथनाप्रकारं स्वीकृत्य वरुण 
राजानम्‌ उपससार प्राथेयामास । | आथेनासाह। पुत्र से जायतां 
तेन त्वा यजै इति । बरुणोऽपि प्राथेनां शुत्वा तथेति पुत्रो भवत्विति 
बरं ददौ । तढरप्रभावादू तस्यराज्ञः रोहितोनाम YA जज्ञे उत्पन्नः ।. 
अथ बहुभिः प्योयेवेरुण स्योक्तिः इरिश्चन्दरस्य ua 
प्रदृश्यते | तत्र प्रथमः पर्योयः-- 5 
तं होवाचाजनि बे ते पुत्रो यजस्व मानेनेति | स 
होबाच-यदा ये पशुनिदेशो भवत्यथ स मेष्यो भवति । 
निर्देशों न्वस्त्वथ त्वा यजाइति तथेति | 
ततं हरिश्चन्द्रं वरुण उवाच । हे राजन्‌ ते तब पुत्रः अजनि वे 
उत्पन्न एव । अनेन पुत्रेण मा माम्‌ उद्दिश्य यजस्व यागं gT 
` एवं बरुणोक्ति श्रत्वा स हरिश्चन्द्रः उवाच प्रत्यवदत्‌ । यदा यस्मिन्‌ 


Re 


काले पशुनिदैशः निर्गतानि दश अर्थात्‌ दशसंख्याकानि अशोच- 


दिनानि यस्य स निर्देश! मवति अथ सः पशु: मेष्यः पवित्रः ANT- 
T 
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'थोग्यःः भवति । तस्माद्‌ चु शीघम्‌ अयं निदेशः अस्तु भवतु । अथ | 
एतदनन्तरं स्वा यज । इति एतदू हरिश्चन्द्रवाक्यं वरुणः तथेति तथा | 


भवतु इति अङ्गीकृतवान्‌ । 

| . द्वितीयः-- 
स ह निदेश आस । तं होवाच-निर्दशोन्वभूद्यजस्व 
TAAR I स होवाच-यदा वे पशोर्दन्ता जायन्तेऽथ स मेष्यो 

भवति दन्तान्वस्य जायन्तामथ त्या यज्ञा इति । तथेति । 
स ga: ह निदेशः निर्गतदशदिनः आस अभूत्‌ । :तं राजानम्‌ 
इ वरुण उवाच--निर्देशो नु अभूत्‌ मा माम्‌ अनेन पुत्रेण यजस्व 
इति । स राजा हृ उवाच | यदा वे पशोः दन्ता जायन्ते अथ तदन- 
न्तरं स मेध्यः उत्पन्नद्न्तत्वात्‌ पूर्णाज्ञतया यागयोग्यः भवति 
इत्यथः । दन्ता नु अस्य पशोः जायन्ताम्‌ उत्पन्ना भवन्तु । अथ त्वा 


त्वां यजे इति । तथेति तथा अस्तु इति वरुणः स्वीचकार | 
तृतीयः-- 
तस्य ह. दन्ता जज्ञिरे । तं होवाचाज्ञत वा अस्य 
TA यजस्व मानेनेति । स होवाच-यदा वे पशोदन्ताः 
पद्चन्तेज्य स मेष्यो भवति दन्ता न्वस्य पद्यन्तांमथ त्वा यजा 
इति । तथेति । 


तस्य पशोः हृ दन्ता जज्ञिरे जाताः। तं राजानं ह वरुण 


इबाच--अस्य पशोः दन्ता अज्ञत चे अजनिषत जाता एव, मा . 


अनेन यजस्व । स राजा ह उवाच--यदा वे पशोः दन्ताः पद्यन्ते 

पतिता भवन्ति अथ स मेध्यो भवति म्रथमद्न्तानाम्‌ अस्थायित्वेन ` 
युख्यावयवत्वाभावात्‌ तत्पाते सति पशुः यागार्हो भवतीत्यर्थः । 

रता उ अस्य पद्मन्तां पतिता भवन्तु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ | 


~ 
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AHA: | 
तस्य ह दन्ताः पेदिरे। तं होवाचापत्सत वा अस्य 
दन्ता यजस्व सानेनेति। स होवाच-यदा च पशोद्न्ताः 


चुनर्जायन्तेज्थ स मेष्यो भवति। दन्ता न्वस्य पुनर्जायन्तामथ. 


त्वा यजा इति । तथेति । 


तस्य पुत्रस्य ह दन्ताः पेदिरे पतिताः। तं राजानम्‌ वरुण 
आगत्य उवाच--अस्व तव पुत्रस्य दन्ता अपत्सत पतिताः | अनेन 
सा यजस्व इति। स राजा Wak ह 'उचाच--यदा व पशोः 


दुन्ताः पुनः हितीयाबृत्तौ जायन्ते अथ स पशुः मेध्यः भबति . 
पुनर्जातानां दन्तानां स्थिरत्वात्‌ सम्पूराज्ञस्वेन यागयोग्यो भवतीत्य- _ 


भिप्रायः । अन्यत्त सुगमम्‌ । 
| पञ्चसः-- 


तस्य ह दन्ताः पुनजशिरे तं होवाचाज्ञत वा अस्य 


९ मे AAA हो 5 GA यः 
Ta यजस्वं मानेनेति । स दोवाच-यदा १ 
सांनाहुकी भवत्यथ स मेष्यो भवाति संनाह शु ग्राझोत्वथ 
त्वा यजा इति । तथेति। | 

` `तस्य पुत्नस्य पशोः ह दन्ताः पुनः जज्ञिरे जाताः। तं ह्‌ उवाच 


बरुणः--अस्य पुनद्न्ता ट्वितीयदन्ता अज्ञत k जाता एब। सा 
अनेन यजस्व इति । स राजा द्द उवाच--यदा वे क्षत्रियः सानाहुकः 
धतुर्वाणकवचादिसंनाइशीछः भवति अथ स मेध्यः भवति 
क्षत्रियोचितव्यापारपूर्ण तया यागयोग्यः सम्पद्यत इति भावः । 
तस्मात्‌ नु शीघम्‌ असौ संनाह प्राप्नोतु । शेषं NEA | 


GO: — 


a ह संनाहं प्रापत्‌ । तं होवाच-संनाहं चु प्राप्नोद यजस्व 


T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कळ 01 AA 


| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanpsi Qalecijon. Digitized by eGangotri 


मानेनेति । स तथेत्युक्त्वा पुत्रमामन्त्रयामास । ततायं वें 
मह्यं त्वामददाद्‌ इन्त त्वयाहमिसं यजा इति । 


स पुत्रः ह संनाह प्रापतत्‌ प्राप्रवान्‌ । तं ह उवाच वरुणः | 


संनाहं जु प्राप्नोदू आरप्तः । मा अनेन यजस्व इति. । स एवझुक्तः 


हरिश्चन्द्रः तथा इति उक्त्वा वरुणोक्तिम्‌ अङ्गीङ्त्य पुत्रम्‌ आमन्त्- | 


यामास संबोध्य उवाच--तत हे पुत्र छात्ननाथ पितृयो ग्यस्य ततपदस्यं 
A प्रयोगः । अयं चै वरुण एव मह्यं त्या. वररूपेण अद्दादू' 
दत्तवान्‌ । इन्त इति खेदे । अर्थात्‌ निष्करुण: अहं त्वया पुत्ररूपेणः 
पशुना इमं वरुणं यजे एतरप्रीतये यागं करवाणि इति हरिश्वन्द्रस्य' 
करुणोक्तिः | 
ततो रोद्दितस्य तसुत्रस्य कृत्यं ng बहुभिः Kadar 
श्रतिराइ-तत्र प्रथम३-- | 
स ह नेत्युक्त्वा धनुरादायारण्यञ्चुपातस्थौ | 
स संवत्सरमरण्ये चचार ॥ 
स॒ रोहितः ह न इति उक्त्वा पितुः वाक्यं निषिध्य अनङ्गीकृत्य 
स्वरक्षाथम्‌ घनुः आदाय ग्रहीत्वा अरण्यं चनम्‌ उपातस्थो गतः । 
सरोहितः निरन्तरं संवत्सरम्‌ एकवर्षम्‌ अरण्ये कचिद्‌ वने चचार 
परिवश्राम | 
इति ऐतरेय ब्राह्मणे त्रयखिशाध्याये लघुदी पके द्वितीयः खण्डः। 


रोहितस्य वननिवासदशायां हरिश्नन्द्रादीनां gara प्रकटयति | 
अथ KAK वरुणो जग्राह । तस्य होदरं जज्ञे । 


Karta रोहितः शुश्राव । सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय । ` तमिन्द्रः 


पुरुपरूपेण पर्येत्योवाच । ` . | 
नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुभ्रम | 
पापी TT जन इन्द्र इच्चरतः सखा चरेवेति ॥ 


T 
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अथ रोहितस्य वननिवासानन्तरम्‌ पेक्ष्वाकम्‌ इकूवाकुगोबोत्सननं 
हरिश्रन्द्रं वरुणः रोगरूपेण जग्राह गृहीतवान्‌ । तस्य हरिश्धन्द्रस्य 
वर्णेन गृहीतस्य उदरं जलोद्ररोग उच्छूनजल्पूर्णादररूपः जज्ञे ` 
उत्पन्नः | रोहितः वने स्थितः तत्‌ उ ह पितुः तं रोगं yaa 
किंवदन्त्या श्रुतचान्‌। स रोहितः पितुः रोगं श्रुत्वा चिन्ताम्‌ आप्ज्ञः ` 
पितरं Fee” म्रासम. एयाय चलितः । त॑ रोहित मध्येसागा पुरुषरूपेण 
इन्द्र: YA प्राप्य उवाच नानेति | अनाश्रान्ताय आश्रान्तः सव्र 
पयटनात्‌ रान्ति प्राप्तः तद्विः अनाश्रान्तः aa निवासशील- 
स्तस्मे तस्येत्यर्थः (षष्ठयर्थे चतुर्थी) तादृशस्य श्रीः सम्पत्तिः न अस्ति 
न भवति । अथवा आन्ताय इतस्ततः परिश्रमणेन आन्तस्य नाना 
बहुविधा श्रीः अस्ति इति हे. रोहित वयं नीतिनिपुणानां ga. 
YAA KILA | चरः श्रष्ठोऽपि जनः पुरुषः चुषद्‌ नषु स्ववच्छुशु 
सोदति तिष्ठतीति gag स्वबन्धूनां गृहादिषु सदा निवसन पापस्तुच्छः - ` 
उपेक्ष्यः भवेद्‌ । इति त्वया पिठुगृहे निवालो न करणीय इतिभावः | 
अरण्ये निवसतो मम कश्चन सहायो न स्यादिति न सन्देहः कार्यः, 
यतः चरतः पर्यटतस्तव इन्द्र इत्‌ परमेश्वर एव सखा सद्दाया 
भविष्यति । अतः त्ब॑ चर पर्यटनं कुरुष्व एव वन इति रोषः । 
एवमग्रेऽपि KISAR, | 


द्विवीयः— 
चरेवेति वे मा ब्राह्मणोऽबोचदिति ह डितीयं संवत्सरः 
मरण्ये चचार । सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय। तमिन्द्रः पुरुषरूपेण ` 
पर्यत्योबाच | ; 
पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूष्णरात्मा फलग्रहिः | 
शेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण AI इताश्चरेवेति ॥ 
T 
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त्राह्मणः चर एव चने परिश्रम एव गृहं सा गमः इति माम्‌ अ- 
'वोचदू इति ब्राह्मणव'चनं हृदये कृत्वा द्वितीयं संवत्सरं ada अरण्ये 
चचार । ततः ANGE: अरण्यात्‌ ्रामम्‌ एयाय आजगांस | 
सम्‌ आगच्छन्तम्‌ इन्द्रः ्राह्मणपुरुषरूपेण पर्येत्य आगत्य उवाच-- 


*युष्पिण्याबिति । चरतः पर्यंटतः पुरुषस्य जंघे gyre 


'पुष्पयुक्त भवतः | यथा बृक्षळताद्यः पुष्पयुक्ताः सेव्या भवन्तिं 
तथा चरवः पुरुपस्य जंघे श्रमसहत्वात्‌ सेव्ये भवतः । एवं are 
शस्य जनस्य त्मा मध्यदेह इत्यथः | भूष्णुः वर्घनशीळः फल्न- 
. . आहि; आरोग्यादिफिलवान्‌ भवति । यथा वेमानो वृक्षादिः समया- 
TATU सफलो भवति एवं चरतः परिश्रमवतः पुरुषस्य अन्नादि- 
यथावत्परिपाकेन मध्यदेहः वर्धानः आरोग्यबळादिफल्युक्तो 
जायते | अपिच अस्य चरतः पुरुषस्य सवे पाप्मानः पापानि 
" "प्रपथे प्रकृष्ट तीथादिमागे यात्रया इता विनाशिताः सन्तः शेरे 
शेरते शयाना इव भवन्ति । यथा निद्रिताः पुरुषाः कमपि व्यापारं 
का एवं तीर्थाद्सिवाजनितपुण्येन विनष्टाः पाप्मानः 
नरकाद्दुःखदानाय न प्रभवन्तीत्यर्थः । तस्मात्त्वं चर एब रि 
मेव पित रहि । एव विपिने, 
ने | | तृतीयः | 
चरवेतिं वै मा ब्राह्मणोज्वोचदिति ह॒ तृतीयं संवत्सर- 
RÀ चचारः सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय । तमिन्द्रः पुरुपरूपेण 
पर्येत्योवाच | ॒ | 
आस्ते भग आसीनस्योध्ग॑स्तिष्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरवेति ॥ 
उवाचान्तं स्पष्टम्‌ । आस्त इति । भगः शोभनं भाग्यम्‌ 
= म्‌ आसी- 
“अस्य उपविष्टस्य आस्ते तथैव तिष्ठति नतु बधते । तिष्ठतः उपवेशनं 
T 
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विहाय उत्तिष्ठतः ऊध्वंः वृद्ध्युन्मुखः तिष्ठति । निपद्यमानस्य qat 
शयानस्य शेते निद्राति । धनाज नचिन्तादिरिहितस्य विनष्टो भवति |: 
ata; पर्यटनं gaa: भगः चराति दिने दिने वधते । तस्मात्त्वं चर 
एव YA एव नस्वेकत्र तिष्ठ । 
aga: | 
चरैवेति वै मा ब्राह्मणोडवोचदिति ह चतुथ संवत्सर- 
मरण्ये चचार । सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय । तमिन्द्रः पुरुपरूपेण 
पर्येत्योवाच | 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु SIT | 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरंथरवेति ॥ 
उवांचान्तं सुगमम्‌ | कलिरिति । शयानः निद्रा: कळि! कलि-- 
तुल्यः निकृष्टः । संजिद्दानः बीतनिद्रः पाश्‍वेपरिवर्तनं कुदन्‌ द्वापरः. 
द्वापरसहृराः HEAR: | उत्तिष्ठन्‌ शय्यां परित्यजन्‌ त्रेता तत्सम 
उत्कृष्ट: । चरन्‌ पयंटन्‌ उद्योगं कुषन्‌ कृतं सत्ययुगं संपद्यते तत्साम्यं 
प्राप्तोति उत्कृष्टतम उत्तमः । चरणस्य सर्वोत्तमत्वात्‌ चर एव | 
yaa: | र 
चरैवेति चै aa ह पञ्चमं संवत्सर- 
` 'मरण्ये चचार। सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय । तमिन्द्रः पुरुषरूपेणः 
पर्येत्योवाच । ' 
`A 
चरन्‌ वे मधु विन्दति TA स्वादुयुदुम्वरस्‌ । 
व्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते TERARI 
उवाचान्तं सुबोधम्‌ । चरक्षिति । चरन्‌ पर्यटज्नव पुरुषः कचिदू 
amat मधु माक्षिकं विंदति लभते । अथ'्चरन्‌ स्वादुम्‌ स्वादयुक्तम्‌ . 
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"उदुम्बरम्‌ उपलक्तणमेतत्‌ फलमात्रमित्यर्थः लभते । सस्य भोग- | 
मात्रस्य इदं इयम्‌ उपलक्षणम्‌ । भोगमात्रं चरणेन राप्यम्‌ । अन्न | 
सूर्यो दृष्टान्तः । यः सूर्यः चरन्‌ सर्वोदव परिश्रमन्‌ न तन्द्रयते | 
कदाचिदपि आलस्यं न करोति | तस्य भगबतः सूर्यस्य श्रेसाणं | 
श्रेष्ठत्वं जगत्पूज्यत्बं पश्य । तस्मात्‌ चर एव | | 
इत्थमिन्द्रोपदेशेन चरतः रोहितस्य स्वजीवनलाभः पितुश्चा- | 
. - रोग्यं फलद्वयं सम्पन्नमित्याह--- | 
EER A ऽवोचदितिह A ... 
"चरति bii mN षष्ठ संवत्सरमरणये चचार | 
' सोऽजीगत सोयवसिसपिमशनया परीतमरण्ये उपेयाय । | 
__ चारास्त प्राग्वतू। स षष्ठं संवत्सर giaa वने निवासी | 
रोहितः तस्मिन्‌ अरण्ये asad तन्नामकं कंचिद्‌ ऋषिम्‌ उपेयाय 
TAIR कथभूतं सुयवसस्य ऋषेः अपत्यं सौयवसिम अशनया 
अज्ञस्य अप्राप्त्या बुभुक्षया परीतं व्याप्तं पीडितम्‌ । | 
अथ अजीरतंरोहिवयोः परस्परं संवादः | | 
तस्य हृ त्रयः पुत्रा आसुः। शुनःपुच्छः, शुनःशेपः 
शुनोलाङ्गल इति। तं RASE i 
शनीलाङ्गल ६ Tea तं होवाच ते शतं ददाम्यहमे- 
पामेकेनात्मान॑ i इते । स ज्येष्ठं पुत्रं निगृहणान. 
उवाच-नान्वसमिति नो एवेममिति । कनिष्ठं माता । तौ 
ह-मध्यमे संपादयांचक्रतुः शुनःशेपे । तस्य ह शत Fa 
स त॑मादाय सोऽरण्यादू ग्राममेयाय | | | 
तस्य अजी गत्तेस्य हृ त्रयः पुत्रा आसुः आसन्‌। तेषां क्रमेण 


नामानि-शुनः पुच्छः, शुनःशेपः Iman i 
| पुच्छः y ल इति। तं पुत्रवन्तम्‌ 
'ऋषिम्‌ रोहितः उबाच । ऋषे अजीगत्त अह ते तुभ्यं गवां शतं 


' दत्ता च अहम्‌ एषां तव त्रयाणां पुत्राणां मध्ये केनचिदू 


~ 3 
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:एकेन पुत्रेण आत्मानं निष्क्रीणे वरणाद्‌ मोचयामि मुल्यं ak: 
स एवसुक्तः अजोगत्त : य्येष्ठं पुत्रं शुनः पुच्छं निगृदृणानः हस्तेन 
स्वसमीपे समाकषंन्‌ रोहितम्‌ उवाच-ननु इमं मध्यमम्‌ शुनःशेपम्‌. 
एकं पुत्रम ददासि, इमं अयेष्ठम्‌ ठु नो एव नेव । अ्येष्ठस्य अतिग्रिय- 
akan । ततो साता कनिष्ठं गृहीतवती प्रमास्पदत्वात्‌ | 
अन्ततः तौ मातापितरौ मध्यमे शुनःशेपे दानं संपादयांचक्रतुः 
स्वीकृतवन्तौ । ततः स रोहितः तस्य तस्सं अजीगत्तौय गवां शतं , 
दत्वा तं शुनश्शेपमादाय स्थितः। स॒ रोहितः क्रीतेन सह शुनः 
AN अरण्यादू स्वकीयं मामम्‌ एयाय उपागतः | ॒ 


` तदनल्तरभाविनं वृत्तान्तं दशयात-- 


q पितरभेत्योबाच--तत इन्ताइमनेनात्मानं निष्क्रीणा 
इति । स वरुणं राजानश्ुपससारानेन त्वा यजा इति । तथेति 
भूयान्‌ वै ब्राह्मणः क्षत्रियादिति वरुण उवाच । तस्मा 
-एत॑ used यज्ञक्रतुं प्रोवाच । तमेतमभिषेचनीये पुरुषं . 
'पशुमालेमे | 


स रोहित एत्य आगत्य पितरम्‌ उचाच--तत हे. पितः न्तः 
इति हर्षे । अहम्‌ अनेन शुनःशेपरूपेण मूल्येन आत्मानं स्वं 
वरुणादू -निष्क्रीणे मूल्यं दत्वा मोचयामि । स एवमुक्त प्रहृष्टो 
हरिश्चन्द्रः वरुणम्‌ उपससार जगाम। गत्वा अवदद्‌ हे वरुण 
"अनेन झुनः्शेपेन ब्राह्मणेन स्वा त्वां यज यक्ष्यामीत्यर्थै इति। 
बरुणः तथेति अङ्गीकृत्य उवाच-क्षत्रियात्तव पुत्राद्‌ रोहिताद अपि 
अयं न्राह्मणो भूयान्‌ अत्यधिकं प्रियः इति । अपिच वरुणः भसन्नः 
तस्मे ह्रिश्चन्द्राय एतं राजसूयं यज्ञक्रतु यागं कत्तेव्यस्वेन प्रोवाच 
-उपदिदेश । हरिश्न्द्रः तमेतं शुनःशेपं पुरुषं पशुम्‌ अभिषेचनीये 
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एकाहसाध्ये सोमयागे राजसूयाङ्गे आलेसे सवनीयफप॑शुत्वेन 
आठवूघुं हन्तुं निश्चयं कृतवान्‌ । 
इति ऐतरेयत्राह्मणे त्रयस्निंशाध्याये लघुदीपके ठृतीयः खण्डः । ` 
अथ हरिइचन्द्रो राजसूयं चकारेति वर्ण॑यति-- | 
तस्य ह विश्वामित्रो. होतासीज्जमदग्निरध्वयु सिष्ठो 
TA उद्गाता । तस्मा उपाकृताय नियोक्तारं न | 
विविदुः। स होवाचाजीगत्तः सौयवसिर्मह्ममपरं शतं द्त्ताह- ` 
मेनं नियोक्ष्यामीति। तस्मा अपरं शतं ददुस्तं स निनियोज। | 
तस्य हरिश्चन्द्रस्य विश्वामित्रः होता, जमदग्निः अध्वयुः | 
वसिष्ठ: ब्रह्मा, अयास्य उद्गाता आसीत्‌ । एते महषेयो रौज्ञो राज- | 
| सूययागे महत्त्विजो वगूवुः । तत्र जमदग्निः अभिषेचनीये सोमयागे. 
शुनःशेपं सबनीयपशुरूपेण उपाकृतवान्‌ । अध्वर्योः एतत्कत्तेज्य- 
 त्वात्‌। उपाकरणं नाम ब्हिःसहिंतया प्लक्षशाखया सन्त्रेण समुप- 
, स्पृश्य स्वीकारः । ततः परं यूपे पशोः हननाय बन्धनं नियोजनम्‌ h 
तस्य क्ररकमंत्वात्‌ तत्र अध्वय॒ न III: । तस्मात्‌ उपाकृताय 
` तस्म उपाकरणसंस्कारेण संस्कृतस्य शुनःवोपस्य नियोक्तार' यूपे' 
वन्धनकर्त्तारं कंचित्‌ क्रं न विविदुः न ळब्धवन्तः | ततः स 
सोयबसिः अजौगत्तेः शुनःशेपस्य पिता .एव उवाच-मह्यम्‌ अपरं 
पूवेदत्तशषताद्‌ भिन्नं गवां शतं दत्त वितरत, हे यजसानादयः ` 
ततः अहम्‌ एनं शुनःशेपं नियोच्यामि बद्धं करिष्याद्नि। रशनया: 
WA कट्यां, शिरसि पादयोश्च बद्ध्वा रशनाग्रभागस्य यूपे बन्धनं. 
नियोजनं तत्‌ करिष्यामि । तस्मे अजीगत्त अपरं गवां शतं ददुः 
दत्तवन्तः । एवं दाने दत्त सः Sstt: लं शुनःशेपं निनियोज । 
WA न बन्थे | (धातु विहाय उपसर्गस्य निशब्दस्य द्वित्व वैदिकम्‌) । 
RARI क्रियमाणे विक्षोभद्योतनार्थः अन्यथाभावः । 
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अथ हिंसाप्रवृत्तिः प्रदृशयंते-- 


तस्मा उपाकुताय नियुक्तायाग्रीताय पर्यग्निकुतांय' 
बिशसितारं न विविदुः स होवाचाजीगत्तेंः सोयवसिर्मद्य 
मपर शतं दत्ताहमेनं विशसिष्यासीति । तस्मा अपर शतं 
ददुः । सोऽसिं निःशान एयाय | 

उपाकरणं नियोजनं च पूव कथितम्‌ 1 आप्रीणनं च एकादृश- 
संख्यामिः आप्रीनामभिः प्रयाजयाज्यासिः RRA: यजनम्‌। gA- 
रूपेण उल्सुकेन पशोः चिः: प्रदक्षिणीकरणं पर्यग्निकरणम्‌ । एवं 
चतुर्भिः संस्कार dana तस्य शुनःशेपस्य विशसितारं छेत्तारं न 
विविदुः amaaa: विशसनस्य अतिक्ररत्यान्नऽकोऽपि प्राप्तः । तत 
सौयवसिः अजीगर्तः उवाच-मह्यं पूर्वे शतद्वयाद्‌ अपरं गवां शातं दत्त, ` 
अहम्‌ एनं शुनःशेपं विशसिष्यामि छेत्स्यामि इति । तस्मै अपरं 
गवां शातं ददुः । स गवां शातं पुनः प्राप्तवान्‌ असिं खड्ग निःशान 
तीक्णीङुवेन्‌ एयाय शुनःशेपस्य-समीपम्‌ आजगाम | 

पिताएुत्रयोः चरित्रं प्रकटयति-- 

अथ ह शुनःशेप शैक्षांचक्रेज्मानुपमिव वे मा विशसिष्य- 
न्ति हन्ताहं देवता उपधावामीति । स प्रजापतिमेव प्रथमं, 
देवतानायुपससार । कस्य नूनं कतमस्यासृतानामित्येतयचा। 

अथ पितुः पुत्रहननोद्योगानन्तरं शुनःशेप ईषां चक्रे विचारं 
कृतवान्‌-अन्यत्र पर्येभिकृतं पुरुषमारण्यांश्वोत्सुजन्त्यहिसाया. इति 
भ्रतेः पर्यग्निकरणात्‌ परं पुरुषं त्यजन्ति। एते तु क्रा अमानुषं 


मनुष्यभिन्नम्‌ अजादिपशुमिव विशसिष्यन्ति छेत्स्यन्ति । हन्त घोरं 
कष्टं सस उपस्थितम्‌ । अतः . एतद्विपत्तिप्रतीकाराय अहं देवता 


. उपधावामि भजामि । 
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इति विचिन्त्य सरः शुनःशेपः देवतानां प्रथमं सुख्यं प्रजापतिम्‌ 
एच उपससार कस्य नूनं कतमस्यासुतानाम्‌ इति एतया ऋचा सिषेवे | 
गञापतिना उपदिए१ अग्नि सेविववावित्याह-- 


तं ग्रजापतिरुवाचाण्मिवें देवानां नेदिएस्तमेवोपधावेति | 


ASKART ARA ग्रथमस्यासृतानाम्ित्येतयर्चा | 

अजापतिदयाविष्ठ तं Amg, उवाच-अग्निः देवानां सर्वेपां 
हविःम्रापणंन ARE: अतिसमीपयर्त्ती । अतः तम्‌ अग्निम्‌ एब 
काव सेबरच इति। स एवसुक्तः - अग्नेवेयम्‌ इत्येतया ऋचा 
नम्‌ उपससार उपासांचक्रे बभाज | 

अरिननोपदिए्ः सवितारम्‌ उपासितचान्‌-- 

तपण्निुवाच-सचिता वै अशवानामीशे तमेवोपथावेति | 
स सावितारशुभससाराभित्वा देव - सवितरित्येतयर्चा | 

अभि: तम्‌ उवाच--सविता प्रसवानां सवेंपु कार्येषु प्रेरणा- 
रूपाणाम्‌ अनुज्ञानाद्‌ ईशो ईष्टे इशः इत्यर्थः । अतः तसेच उपधान 

WA इति । स शुनःशेप एबयुक्तः अभित्या देव सवितरिस्या दिभिः 
तृचेन तिस्रभिः ऋरिभिः सवितारम्‌ उपससार असेबत | 
| सवित्रोपदिशे aat Aa इत्याह-- 
तं सवितोवाच-बरुणाय चै राज्ञे मियुक्तोज्सि । तभेद: 
पधावेति । स वरुण राजानशुपससारात उत्तशभिरेकत्रिशदा। 
_ षिता तम्‌ उवाच-हे शुनःशेप स्वं वरुणाय वे एव राझे. 
. नियुक्तो यूपे बद्धोऽसि । अतः तम्‌ एव उपधाव सेवस्व इति । स 
SARN अतः सविदृविषयकाद A उत्तराभिः 
भि: एकत्रिशता ERA: वरुणं राजानम्‌ उपससार सिषेवे । 
| 
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ततः स arus: gacfa सेवितबानसिं श्रतिपादयति-- 


तं वरुण उद्ाचाग्निय देवानां खं सुहृदयतमस्तं नु 


स्तुद्यथ त्वोत्सक्ष्याप इति | सोडगिंन तुशवात उत्तरासिर्द्री- 


विंशत्या | 


gai बरुण उवाच-अग्रम्‌ अस्निः देवानां सुखं सुखस्था- 
नीयः। अग्निद्ा रेणब देवा हविः स्पोकुबन्तीति । इचिः प्रापणादेव 
अग्नि: सुहृदयतसः अतिशयेन सुन्दरह्ददयवान्‌। तं नु शीघं स्तुहि 


स्तवं कुछ । अथ एतद्नन्तर त्वा स्वाम्‌ SEA मोच््यास इति । 


स वरुणेन उक्तः अतः पूवीभ्य ऋग्श्य उत्तराभि: पराभिः 'हाविंशत्या 


ena: अग्नि, gea अस्तुबीत | 


ततो विरश्‍वदेवान्‌ BERI दि 


तमभिरुवाय-विश्वात्न देवान्‌ Ka UTA 
इति । स बिश्वान्देवॉस्तुशंव नसो महद्भ्यो नसी अभेकेभ्य 
इत्येतयर्चा | 
यद्यपि बरुण एव स्वपाशेन वद्धं Yani मोचयितुं समर्थस्त- 
थापि तेषां स्तुतो प्रेरणा दाल्यांथी । तम्‌ अग्निः उवाच-विश्वान्‌ 
वान्‌ देवान स्तुहि तु क्षिप्रमू। अथ त्व! AA इति। स 
विश्वान्‌ देवान्‌ नमो महद्भ्य इति एत्या ऋचा तुष्टाव । 
दत इन्द्रापासना देण या ८-- S 
तं विश्वे देवा ऊचुरिन्द्रों देवानामोजिष्ठी चलिति 
सहिष्ठः सत्तमः पारयिब्णुतमस्तं नुस्तुद्यथ सोत्खच्याम इति। 
स इन्द्रं तुटाव यच्चिद्धि सत्य सोमपा इति चेतेन सक्तनो॥ 


“स्रस्य द पञ्चदशभिः | 


T 
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da सर्वे देवा ऊचुः-इन्द्रः वे एवं देवानां मध्य ओजिष्ठः 


अतिशयदीप्षिमाच्‌, बलिष्ठः अतिदक्षतायुक्तः, सहिष्ठः Tag हठात्‌, . 


कत्ता, सत्तमः उत्कृष्टसुजनः, पारयिष्णुतमः उपक्रान्तस्य प्रारव्धस्य 
समाप्तिकत्तो अस्ति। “ओजो दीप्तिबंळं दाक्ष्यं ्रसह्मकरणं सहः | 
सुजनः सन्‌ पारयिष्णुरुपक्रान्तसमाप्तिकत्‌ |? इति पूर्वाचार्यवच- 
नात्‌ । अतः त जु इन्द्रमव स्तुहि, अथ स्तुतिकरणात्परं त्वां 
seram इति। ततः स इन्द्रं तुष्टाव केश-यच्चिद्धि सस्य 
सोमपा इत्यादिना सप्तचन सूक्तेन तदुत्तरस्य अध्यायस्य FZ- 
मित्यादिभिः प्दशभिः ऋग्भिः | : 
गथ प्रसन्न इन्द्रः JASIN कृत वानिति व्याहरति--. 
तस्मा इन्द्रः स्तूयमानः प्रीती मनसा हिरण्यरथं ददौ । 
तमेतया ग्रतीयाय शश्वदिन्द्र इति ॥ 
¦ शुनःशेपेन स्त्यमान इन्द्रः ग्रीतः सन्‌. मनसा हिरण्यरथं gad- 
मयं दिव्य रथं ददो। शुनःशेपोऽपि इन्द्रस्य इममनुमहं ज्ञात्वा 
पूवौभ्यः पञ्चदृशभ्य ऋगभ्यः तढुत्तरया शश्वदिन्द्र इति एतयाः 
ऋचा च तं रथं प्रतीयाय मनसैव जगाम | | 
झथाश्विनोः उप(सनामाचष्टे-- 
तमिन्द्र उवाचाश्विनो नु स्तुथ त्वोत्स्क््याम इति । 
UA तुष्टाचात उत्तरेण तृ चेन | | 
तम्‌ इन्द्र उबाच--अशश्‍विमी नु स्तुहि । अथ त्वा उत्स्च्याद 
इति | पूर्वंचत्‌ । स्‌ शुनःशेपः शश्वदिन्द्र इत्युक्ताया ऋच उत्तरेण 
तुचेन अश्विनावशवावत्त्या इत्यादिकेन अश्‍विनी तुष्टाव | 


तत उपस उपासना-- 


. तमञ्विना ऊचतुरुषसं जु स्तुद्यथ सवोत्स्नक्ष्याम इति | 
स उपस तुष्टावात उत्तरेण तृचेन | 
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तम्‌ aka ऊचतुः--उषसं नु gÈ । अथत्वोत्खक्ष्याम 
इति | स उषसं तुष्टाव अत उत्तरेण कप्त उष इत्यादिना TAT । 
ततः सर्वेषां देवानां कृपया शुनःशेपः पाशाद्‌ सुक्तो हरिश्चन्द्रश्च 


.आरोग्यं प्राप्तवान्‌. इति कथयति-- 


तस्य ह स्मच्यु क्तायां वि पाशो TA, कनीय ऐच्वाक- 


` स्योदरं भवत्युत्तमस्यामेवच्यु क्तायां विपाशो सुसुचे$्गद 


nA 


ggah आस N : 

तस्य टुचस्य एकेकस्याम्‌ WA क्रमेण उक्तायां aan शुनः . 
शेपस्य पाशाः विसुमुचे सुच्यमानः अभवत्‌ । ऐक्ष्वाकस्य हरिश्चन्द्रस्य 
उदरं जळोदररोगः क्रमेण कनीयः अत्यल्पं भवतिस्म । उत्तमस्याम _ 
अन्तिमार्या ऋचि उक्तायां विमुमुचे सवेथा मुक्तः ऐक्ष्वाकरच अगदः 
संपूर्णतया रोगरहित आस वभूव । 

इति ऐत्तरेयन्राह्मणे त्रयज्जिंशाध्याये लघुदीपके चतुर्थः खण्डः 

निवेन्धनस्य शुनःशेपस्य अग्रिम वृत्तं भाषते- 
` तमृस्विज ऊदुस्त्वमेव नोञ्स्याद्दः संस्थामधिगच्छेत्यथ 


ˆ हैतं ञुनःशेपोऽज्ञःसवं ददश तमेताभिश्वतसृमिरभिसुपाव 


यचिद्धि त्वं गृहे गृह इत्यथनं द्रोणकलशमम्यवनिनायो च्छिष्ट 
चम्वोर्भरेत्येतय्याथ हास्मिन्नन्वारव्धे पूर्वाभिश्वतसूमिः 
सस्ताहाकाराभिजुहवां चकाराथेनमवसृथमभ्यवनिनाय त्वं नो 
अग्ने वरुणस्य विद्वा नित्येताम्यामथेनमत.उध्वेमग्निमाहवनीय- 
गुपस्थापयांचकार शनश्चिच्छेपं निदितं सहस्नादिति | 

अथ देवेरनुग्रहीतं तं शुनः्शपं दृष्टा विश्वामित्रप्रश्नतयः सर्वे 
. महर्त्गिज ऊचुः--हे. शुनग्शेप त्वमेव नः अस्माकम अस्य अह्नः 


T 


ह 
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अभिसेचनीयुनामकस्य संस्थां समाप्तिम्‌ अभिगच्छ ag 
सम्पादयेत्यथ॥अथ एवं कथनानन्तरं शुनःशेपः एतम्‌ अभिषेचनीय 
नाम सोमयागम्‌ अञ्जःसवं ददशे अञ्जसा ऋजुप्रकारेण सवः 
सोमाभिषओो बयस्मिन यारो तं तादृशं प्रयोगमाग निश्चितं 
कतवान्‌। अथ यबिद्धि तं गृहे गृह इति एताभिः चतसृभिः ऋग्मिः 
तं सोमम्‌ अभिसुषाव अभिषुतं कृतवान्‌ । अथ एनम्‌ अभिषुतं सोमं 
द्रोणकळशम्‌ अभिलक्ष्य अवनिनाय उच्छिष्टं चम्बोर्भर इति 
एतया ऋचा द्रोणकढशे प्रक्षिप्तवान्‌। अथ ततः अस्मिन्‌ हरिश्चन्द्रे 
; अन्वारव्घे शुनःशेपं waa सरवाहाकाराभिः स्वाहासहितासि : 
उक्ताभ्यन्नरम्यः पूर्वामिः यत्र ग्रावेत्यादिभिः aaa: ऋग्भिः सोमं 
जुहवाचकार ALIA । अथ होमात्‌ परम्‌ एनम्‌ अवश्चथम्‌ 
` अभिळक्ष्य तत्साधनं तद्देशे प्रापय्य त्वं नो अग्ने बरुणस्य ag 
इत्ये ताभ्याम्‌ RANK अवनिनाय तद्यागं कृतवान्‌ | अथ अत 
NA तदनन्तरम्‌ एनम्‌ आहवनीयम्‌ अग्निम्‌ शुनशिचच्छेपसिति. 
a Ea चकार (रर जप झाहननीयोपस्वांन प्रेरयामास | 
» ञ्जः सवः पशुसा RJA 
असा इष्टिपणुसांकय॑ चिना डा 
अथ अम्रिमं gada ana 
bau अभ इ शुनःशेपो विश्वामित्रस्थाइुमाससाद । स हो वा- 
A सिक्रपे क. ४. t ANAA NA 
चाजीगत्तः सौयवसिः इनमे पुत्रं देहोति । नेति होवाच 
A दवा वा इमं मह्यमरासतेति । स ह देबराती 
वामित्र Lt | तस्येते कापिलेयबाश्रवाः । 
अय अभिषेचनीयसमाप्ती सच्या सेषु हरि + 
शन्द्रादिषु सभ्ये 
चकिते शुनःशेप इदानो कस्य पुत्रो भवतु इति a a 


दिच्छे 
तादेच्छब निर्णायिकेति anak दत्ते शुनःशेपः विश्वामित्रस्य 


अङ्कम्‌ उत्सङ्गम्‌ आससाद तदीयपुत्रत्वं स्वीकृतवान्‌ | तदा . 


“ET 
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सौयचसिः सः अजीगत्ते उवाच-क्रषे हे विइवामित्र मे gai मह्यं 
पुनः देहि इति. विश्वामित्रः नेति तत्कथनं निराङ्कत्य उचाच-देवाः 
प्रजापस्यादयः इमं शुनःशेपं सह्यम्‌ अरासत अददुः तस्मात्तुभ्यं न 
दास्यामोत्यर्थः । सः शुनःशेपः देवैदेत्ततया देवरातो नाम भूरवा 
वैश्वामित्रः विश्वामित्रपुत्र आस जातः । तस्य देवरातस्य 
कापिलेयबाभ्रचाः कपिलबभुयोत्रजाता बन्धवो वभूवुः | 


अथ छुनःशेपाजोगत्तंयोः dag: — 
स॒होवाचाजीगर्तः सौयवसिंस्स्यं वेहि विह्ययावहा 
इति । स होवाचाजीगर्तः सौयवसिराङ्गिस्सो जन्मनास्या- 
daR शदः कविः। रूपे पेतामहाचन्तोर्मापगाः पुनरेहि 


AA 


भामिति। स॒ दोवाच शुनःशेपोऽदशुस्त्या शासहस्त न 
यच्छूद्रेष्वलप्सत । गवांत्रीणि शतानि त्वभबरणीथा 
मदज्विर इति | | A 

एवं विश्वामित्रेण निराश्ीकृतः स॒ सोौयवसि : अजीगत्तः 
शुनःशेपम्‌ उबाच-हे पुत्र त्वं बा त्वमेव विश्वामित्रं बिहाय इदि 
अस्मद्गुहं गच्छ, त्वन्माता अहं च आवा त्वा विह्वयावहै तव 
आहाने कुवः । एवसुक्ते तूष्णीमवस्थितं शुनःशंपं पुचः गाथया स 
सौयचसिः अजीगत्तः उबाच-हेपुत्र त्वं जन्मनो MEN: 
अङ्गिरोगोत्रमव आजीगत्तिः अजीगत्त स्य ga: कविः विद्वान्‌ श्रुत ` 
एबं रूपेण प्रसिद्धः । अतः हे ऋषे पतामद्दा्त पितामहस्य प्रजापतेः 
सम्बन्धिनः तन्तोः सन्तानात्‌. मा अपगाः तत्परित्यज्य विश्वामित्रं 
न गच्छ। पुनः माम्‌ एदि आयाहि. इति। स एवमभिहित: 
yaga: गाथया उवाच उत्तरं ददौ-ददे अजीगत्त ATAU त्वा त्व! 
शासः चिशासनस्य छेदनस्य हेतः खडः स हस्ते यस्य ताच्श त्वा 


T 


1 
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' पापं निहुवे अहं परिहरामि | गवां शता त्रीणि शतानि सया 
| 
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न अलप्सत केऽपि न प्राप्तवन्तः । तादशं जघन्यं कमे त्वया कृतम्‌ । 

अङ्गिरः हे अङ्गिरोगोत्रजात त्वं मत्‌ मां निमित्तीकृत्य गवां त्रीणि 

शतानि अबृणीथा ग्रहीतवान्‌ असि । एवं कृतवता क्र रेण सह मम 
कश्चन संवन्धो न भविष्यतीति भावः । द 

_ ततः छुनःशेपाजीगर्तयोः पुनरप्युक्तिप्रत्युक्ती वर्णयति-- 

होवाचाजीगत्त सोयवसिस्तहे र * ¢ 

स्‌ जीगर्तः है मा तात तपति पापं 

कस मयाकृतस्‌। तद॒ह निह्नवे तुभ्यं ग्रतियन्तुशता गवामिति,। 


| 

Aa 

सव Tag: अपश्यन्‌ । यत्‌. क्ररं निन्दितं कर्मं शूद्रेषु तेष्वपीत्यर्थः | 
| 

| 

| 





स होवाच शुनःशेपो-यः सकृत्पापकं ङुर्यात्‌ कुयादिनत्ततो- 
ऽपृरस्‌ । नापागाः शोद्रान्‌ न्यायादसंघेयं त्वयाकृतमिति । - 
स शुनःशपेन उपाळव्यः सौयवसिः सुयवसपुत्रः अजीगर्तः 
स्वपापेन तप्तः गाथया पुनरुवाच--हे तात पिठृवत्सेव्य यत्‌ पापं 
नीचं कम मयाकृतं तद्वै तदेव मा मां तपति संतापयति। तत्‌ 


गृहीतानि सर्वाणि तुभ्यं प्रतियन्तु गच्छन्तु । त्वमेव 
च aat 
गहाण नान्यो पुत्रो त भवेताम्‌ । स एवमुक्तः शनः- 
शमः उवाच गाथया उत्तरं दृदो-यः पुरुषः पापकं कुस्सितं दारुणं 
| : Tau 
ma सकद एकवार कुर्यात्‌ स पापाभ्यासी ततः तस्मादू पापाद्‌ आपर 
या एनत्‌ पापं GA एवः। शौद्रात्‌ न्यायात्‌ नीचजाति- 
संबन्धि कूराचरणात्‌ त्वं 30008 न अपगतोऽसि। तस्मात्त्वया 
SANI TANGA पापकृतम्‌। अतस्त्वं न संबन्धयोग्य 


mtani य विश्वामित्रः किंकृतवानिस्याह-- 
ते ह विश्वामित्र उपपपाद | स॒ होवाच 
विश्वामित्रो भीम एव सौयबसिः शासेन विशिशासिषुः | 
अस्थान्मेतस्य YA भूर्ममेबोपेहि पत्रतामिति | | 
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असंघेयम्‌ अप्रतिसमाघेयं पापं कृतम्‌ अजीगर्तेनेति यत्‌ शुनः- 


झेपेन कथितं तद्‌ विश्वामित्र उपपपाद युक्तिभिः समर्थितवान्‌ । 


स विश्वासित्र sara तत्समर्थिकां गाथाम्‌--सौयवसिः अजीगत्त : 
भीमः भयानकएव शासेन खड़गेन विशिशासिषुः विशसनं कतुं मिच्छु! 
अस्थादू 'अवस्थितः। अतः हे शुनःशेप एतस्य पापिष्ठस्य अजीगः 
सस्य त्वं घुन्रः मा भूः, अपितु सम एव पुत्रताम्‌ उपेहि स्वीकुरु । 

ततो विश्वामिन्नश्ुनःशेपयोः संवाद श्रुतिराह-- 
स होवाच शुनःशेपः स वे यथा नो ज्ञपयाराजपुत्र तथा 
वद्‌ । यथेवाज्विर्सः sala तव gag | स होवाच 
विश्वामित्रो ज्येष्ठो मेत्वं पुत्राणां स्यास्तव श्रेष्ठा प्रजा 
स्यात्‌ । उपेयादेवं मेदायं तेन वे त्वोपमन्त्रयइति | 
स विश्वामित्रेण चोधितः शुनःशेपः पुनरपि गाथया IA- 
मित्रम्‌. उवाच प्रत्यवदत्‌ । दे m विश्वामित्रः जन्मना क्षत्रिय- 
स्तपोऽतिशयम्रभवेण ब्राह्मणत्वं प्रतिपेदे इति तदीयवृत्तसूचकमिद्‌ं 
सम्बोधनम्‌ । सत्त्वं क्षत्रियः सन्‌ यथा येन प्रकारेण नः अस्माभिः 
सर्वे: आसमन्ताद्‌ ज्ञपय ब्राह्मणत्वेन ज्ञायसे तथा तेन प्रकारेण वद्‌ 
'अस्मदूविषयेऽपि | त्राह्मणाचुरूपं कथनविषयमाह-अहम्‌ आङ्गिरसः 
अङ्गिरोगोत्रजः सन्‌ यथैव येन प्रकारेण अङ्गिरोगोत्रं परित्यज्य तव 
HIMA उपेयाम्‌ प्राप्नुयाम्‌ तथा अनुकम्पयेत्यर्थेः | 

” पतत्‌ संक्षिप्य पूर्वरुक्तम-- 
“चुरात्मानं नृपं विग्रं तपसा कृतवानसि | 
एवमा ङ्गिंरसं मां रवं वैश्वासित्रस॒पेकुरु ॥7 

स पुवसुक्तो विश्वामित्रः गाथया उवाच उत्तरं ददौ 
हे शुनः्शेप दबं मे सम पुत्राणां मध्ये यष्ठः स्याभव । तव 
अजा सन्ततिरपि मम पुत्रादिसन्तानापेक्षया श्रेष्ठा ज्येष्ठा स्यात्‌ । | 
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मे मझां विश्वामित्राय दवं देवैः घसन्ने भूत्वा दत्तं दायं त्वत्पुत्रत्वरूपं 
लाभम्‌ उपेया उप Ah । तेन प्रकारेण वे त्वा स्ताम्‌ 
- उपमन्त्रये पुत्रत्वेन रूपेण व्यवहरामि | 


पुनरपि तयोः संवादं दर्शयति--- 
` स॒ हो वाच शुनःशेपः संज्ञानानेषुषे ब्रूयात्‌ सौहादूर्याय 
मे श्रिये। यथाहं भरतक्रपमोपेयां तबपुत्रतामित्यथह विश्वा | 
मित्रः पुत्रानामन्त्रयामास मधुच्छन्दाः शृणोतन । ऋषभो 
Ten । ये के च भ्रातरः स्थ नास्मै ज्येष्ठ्याय 
कल्पध्वसिति | | 
विश्वामित्रेणोक्तः स शुनःशेपः salak विश्वामित्रम्‌ उबाच- 


1 
| 


| 





हे महष संज्ञानानेपु मद्विपये ऐकमत्यं गतेषु भवदीयपुत्रेषु सर्वोऽपि 

नयात्‌ जायला सां व्यवहरतु | तद्हिमे मम सौदादुर्याय 
आठभिरपरेः सह प्रमातिशयाय श्रिये संपत्तये च स्यात्‌ । हे भरत- 
ऋषभ भरतकुछगोरब विश्वामित्र अहं यथा येन प्रकारेण तब 
भवतः JANA उपया प्राप्तः स्या म्‌ तथा पुत्राणां समक्तम्‌ AJAT- 
व्यवहार कुरु । इत । अथ इत्युक्तः अनन्तरं ब्िश्वामित्रः va 
मन्त्रयामास सम्वोध्य गाथया आज्ञापयामास-मधुच्छन्दाः, 
पय zi zi an: विश्वामित्रस्थ पुत्रमुख्याः | तान्‌ 
त ज्ञापतवान्‌ हे उत्रा: सदोयां वाचं श्हणोतन श्वणुत | 
पी 3 pi ल ते सर्वे अस्मै अस्मादित्यर्शः शुनःशेपादू- 
या | भवन्तः कनिष्ठा आयं च भवतां मध्ये, 


इति ऐत्तरेयत्राह्मणे अयक्िशाध्याये लघुदीप के पञ्चमःखण्डः | 


“ध 
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ततो विश्वामित्रपुत्राः किसकुर्वन्नित्याह-- — 
तस्यह विश्वामित्रस्येकशतं पुत्रा आसुः । पञ्चाशदेव 
ज्यायांसो मधुच्छन्दसः पश्चाशत्कनीयांसः | 


तस्य विश्वामित्रस्य एकाधिकाः शतसंख्याका एकशत. पुत्रा 
आसुः बभूवुः | सधुच्छन्द्सः मधुच्छन्दा मध्यमः तरमादू ISIS 
एव ज्यायांसः व्येष्ठाः पञ्चाशञ्च कनीयांसः कनिष्ठाः । 
तेषां मध्ये प्चाशतो ज्येष्ठानां किमभूदिति प्रतिपादयति 
तथेज्यायांसो न ते कुशल मेनिरे । ताननु व्याजहारा- 
FATE प्रजा भक्षी्टेति | त एतेऽन्ध्राः पुण्डाः शवराः पुलिन्दा 
| सतिवा इत्युदन्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः | 
तत्‌ तेषु एकशतसंख्याकेषु मध्ये ये ञ्यायांसः मधुच्छन्दसो 
. ज्येष्ठाः पञ्चाशत्‌ आखन्‌ ते शुनःशेपस्य विश्वामित्रस्य पुत्रभ॑वन 
Tas शोभनं न मेनिरे न अङ्गीकृतवन्तः । तान्‌ सर्वौन्‌ ज्येष्ठान्‌ 
अनु अनुलक्ष्य विश्वामित्रः व्याजहार कथयामास शापं .दत्तवानि- 
त्यथेः-- हे ज्येष्ठपुत्रा वः मदीयाज्ञातिक्रमिणां युष्माक प्रजाः 
पुत्रादयः न्तान्‌ भक्षीष्ट चाण्डालादिरूपा नीचजातीः आश्रयन्ताम्‌ | 
जातौ एकवचनमेव वा प्रजेति । ते एते तदीयाः पुत्रादयः शापवशात्‌ 
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न्धाः, पुण्ड्राः, शवराः, पुळिन्दा,मूतिबा इतिपञ्जजातयः अभवन्‌ | 
इति पदम्‌ उपळक्षणबोधकम्‌। अतः अन्यनो चजातयोऽपि ते जाता! 
उद्न्त्या उदूगत उद्भूतः नीचजातिमिशेषः तत्रभवा उदन्त्याः । एव 
q ते बहबः भूयांसः बेश्वामित्रा विश्वामित्रगात्रजा दस्यू तस्कराणा 
मध्ये भूयिष्ठा अत्यधिकाः संजाताः | 
ततः मधुच्छुन्दसस्तत्कनिष्टाना च पन्नाशदो वृत्तं. बि 
स होवाच मधुच्छन्दाः पञ्चाशता साथ यन्नः पिता 
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संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे बयम्‌ । पुरस्त्वा सर्ग कुर्महे त्वा- 
मन्वश्वो बयं स्मसीति । | | 
` गाथया कथनम्‌। पञ्चाशता पत्माशत्संख्याकैः कनिष्ठेः साद्ध स 
मध्यमः सघुच्छन्दाः शुनःशेपम्‌ उवाच-हे शुच मोप नः अस्माकं | 
पिता विश्वामित्रः यत्‌ त्व अयेषठपुत्रं संजानीते अङ्गीकरोति aka 
अङ्गीकारे बयं तिष्ठामहे वयं तत्‌ स्वीकुमहे । सर्वे वयं त्या त्वां पुरः | 
अग्रेकुमहे त्वां ञ्येष्ठश्रातरं मन्यामहे । वयं सर्वे स्वाम A: 
अनुगन्तारः स्मसि भवाम इति। ` | | 
अथ विश्वामिन्नकृत्यं कथयति-- | | 
अथ ह विश्वामित्रः ग्रतीतः पुत्रांस्तुष्टाव | | 
अथ मधुच्छन्द्सा सह सवः कनिष्ठपुत्र. शुनःशोगस्य अयेष्ठत्व- | 
' स्वीकारानन्तरम्‌ विश्वामित्रः प्रतीतः तान्‌ पुत्रान्‌ अनुकूछान्‌ ज्ञात्वा 

AKA: पुत्रान्‌ सधुच्छन्दः प्र्॒तीन्‌ तुष्टाव गाथाभिः प्रशशंस | 

तत्र अथसा MA 
ते बै पुत्राः पशुमन्तो वीरवन्तो भविष्यथ | 
` ये मानं मेज्लुगृहन्तो वीरवन्तमकते मा ॥ 

` हे मधुच्छन्दःभमुखाः कनिष्ठपुत्रा ये यूयं मम मानं मतम्‌ 
अनुग्रहुन्त; अनुकूछतया अङ्गोकुर्वाणा मा मां विश्‍वामित्रं वीरवन्तं 
सत्मतिज्ञापालनदृढश्रपुत्रवन्तम्‌ अकुबत कृतवन्तः । ते चे तादृशा 
यूय पुत्राः पशुमन्तः उत्तमगोस हिष्य्रादिप न्तः | 
झाराज्ञाकारिसन्तानबन्तक्च भविष्यथ | इयानः > ier 
न द्वितीया--. ege 
पुर एत्रा वोरवन्तो-देवरातेन गाथिना$ । - | 
सर्वे राध्या; स्थ पुत्रा एषवः सद्विवाचनम्‌ ॥ ` 
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हे गाथिना गाथिनशंब्दो विश्वामित्रम्य. पितुर्वांचकः । तत्पौत्रा, 
मधुच्छन्दःप्रश्न्‌तयः पुरः भवतां स्वेषाम्‌ अग्रे एत्रा गन्त्रा प्रधानेनः 
देवरातेन शुनःशेपेन सह सवे यूयं पुत्रा वीरवन्तः देशधमंरक्षण- 
परश्रेष्ठसन्तानवन्तः राध्याः सर्वेः पुरुषेः पूज्याः स्थ भवत । एष. 
देवरातरच बः युष्माकं. सहिवाचनं सन्मागस्य Yaa 
करिष्यतीति शेषः । 
तृती या-- 

एष वः झुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 

युष्मांश्च दायं मउपेता विद्यां यासु च विदूमसि ॥ 
हे कुशिकाः कुशिकस्य मस्पितामहस्य म्रपोत्राः वीरः प्राणत्यागः | 
समयेऽपि अविछुबः शूरः एष देवरातं: वः युष्माकं ज्येष्ठश्रातेतिशेषः | 
तं देबरातम्‌ अन्वित यूयम्‌ अनुवत्तध्वम्‌ । युष्मान्‌ मे मम दायं 
धनम्‌ उपेता प्राप्स्यति । चकारात्‌ देवरातं च यास्यति । अथ च ` 
वयं यासु यामपि विद्यां वेदशास्रधलुवे दादिरूपां विद्मसि जानीसः- 
सापि भवतः सर्वान्‌ प्राप्स्यतीति भावः | 
| चद्य 
ते सम्यञ्चो वैश्वामित्रा! सवे साक सरातयः | 


देवराताय तस्थिरे Ia श्रेष्ठयाय गाथिनाः ॥ 
हे वैश्वामित्राः विश्वामित्रस्य मम तनयाः, गाथिनः गाथिपोत्राः 
ते मम आज्ञापरिपालकाः सर्वे यूयं सम्यश्नः समीचीनबुद्धयः 


` यतः साकं देवरातेन साद्धं सरातयः रातिः धनसम्पत्तिः तया 


युक्ताः सन्तः देवराताय. मया स्वीकृतस्य भ्रेष्ठपुत्रस्य भृत्यै तुष्टिं धृतिं 
शेष्ळ्याय श्रेष्ठत्वं च तस्थिरे आश्थितवन्तः स्वीकृतवन्तः | ` 
पञ्चमी | 


. अधीयत देवरातो -रिक्थयोरुभयोक् पिः । 
जहनूनां चाधिपत्ये दैवे वेदे च गाथिनाम्‌ ॥ इति । 


T 
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देबरातः शुनःशेपः उभयोः अजीगत्त विश्वामित्रयोः स्वन 
ये रिक्थे घने तयोः ऋषिः द्रष्टा तदुभययोग्य इत्यरथः । हःयासुष्या- | 
यणत्वादू उभया: अपस्यत्वादिति भावः | जदँनूनां जह लुः अजीगत्त स्य | 
सूलभूतः कूटस्थ ऋषिः तढंशजन्यानां स्वेषाम्‌ आधिपत्ये स्वामित्वे 
देवरातः योग्य इति शेषः। किंच देवे देवकर्सणि यागादौ वेदे | 
मन्त्रादौ च समर्थः। अपिच गाथिताम्‌ मम पिठङृलोसन्नानां च | 
आधिपत्ये तत्करण IG: | | 
उक्तोपाल्यानस्य़ उपसंहारः । 
REIRE शतगार्थ शोनःशेपमार्यावस्‌ | 
, तदू एतदू पूर्वोक्त शोनःशेषं  शुनःशेपस्येद॑ शौनःशेप॑ ya 
शेपंसम्बन्धि ARITA वरनस्‌ । कथम्भूतं परऋक्‌शतगाथम्‌ | 
कचा शतम्‌ ऋकशत तस्मात्‌ पराः परक्रकूशताः ता गाथा यस्मिन्‌ 
तत्त्‌ i कस्यनून निधारयेत्यन्ताः सप्ताधिकनबतिसंख्या ऋचः 
WAA दष्टाः, स्व॑ नः सत्वमित्यादयः तिस्रः अन्येनदष्टाः, 
संकलप्य शतम्‌ । परराव्दोऽधिकार्थचाचकः । - तथाच ततोऽधिका 
“nba Tali ब्राह्मणे मोक्ता यं ब्विममितिप्रश्नतयः | 
सर्वोभिः सहित हरिश्वन्द्रोह बेबस इत्यादि शौनःशेपम sen: 
KA z र रोपस्‌ आख्या 
एतस्य आख्यानवरिएस्य राजसूयेक्रतो विनियोग: । ' 
~ 
दा राज्ञेऽभिपिक्तायाचष्टे | 
तद्‌ शोनःशेपमाख्यानं होता ऋग्वेदी अद्भिर 
ब दी असिपिक्ताय राजसूये 
तो अभिषेचनीये कर्मर , 
| तो अभिषेचनीये कर्मरि कताभिषेकाय राज्ञे आचए्टे कथयेत्‌ | 
Se उन्न इतिकत्तवग्रता वर्णनम्‌ 
यकशिपाव हिरण्यकणिवाबासी 
SA [सीन आचरे दिरणयकशियावासीनः 
१ रण्य यशसेवेनं तत्समर्धयति | 
: 
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ù होता हिरण्यकशिपो हिरण्येः सुबणनिर्मितसूत्रेः निर्मिते कशिपौ 

-| -झासने आसीनः उपविष्टः आचष्टे तडुपाड्यानं कथयेत्‌ | अध्वयुः 

यजुर्षेदी तढुपाख्यानसध्ये हिरण्यकशिपो आसीनः प्रतिगृणाति 

बङ्क्यमाणं प्रतिगरं ब्रुवीत । हिरण्यं सुबण चै निश्चयेन यशः यशो- 

हेतुतया यशोः। तत्‌ तथाङ्ते सति एनं राजानं यशसा एव समध- 

यति समृद्धं करोति | ॒ 
aagaw प्रतिगरं निर्दिशति-- 


| 

| 

ओमित्यूचः अतिगर एबं तथेति गाथाया ओमिति वै 

देनं तथेति agi Kak तन्‍्मानुपेण च पापादेनसः 

agai | 

होत्रा प्रयुञ्यमानाया ऋच एकैकस्या अन्ते अध्वयुणा उच्चार्यमाण 
ओसिति शब्द्‌ः एवं तथा गाथाया अन्ते तथेति ग्रतिगरः कथ्यते | 
ओमिति देवैरङ्गीकारारथे अयुक्ततया ad तथा इतिं माजुषं सचुष्या- 
ङ्लीकारे प्रयुक्तं भवति । तत्‌ .तेन प्रतिगरेण दवेन मानुषेण च 
aag: एनं राजानम्‌ पापाद्‌ ऐहिकाद अपकोतिरूपाद एनसः 
आसुष्मिकाद्‌ नरककारणाद्‌ प्रभुति एव gada विधत्त | 
क्रत्वर्थमपि एतद्‌ उपाख्यानं कऋतुनिरपेक्षपुरुपार्थ अवतीति घिदघाति- 


FUATA राजा विजिती स्यादप्ययजमान आख्याप- 

ेतैवैतच्छौनःशेपमाख्यानं नहास्मिञ्ल्पं च नेनः परिशिष्यते । 

यस्मात्‌ कारणाद्‌ उपाख्यानसिदं पापग्रशमच तस्माद या राजा 
बिजिती विजितसनेन इति विजयी विजयं कृत्वा आगतः अयजमानः . 
अपि राजसूयक्रतुविहीनोऽपि स्याद्‌ भवेत्‌. स यदि इदमाख्यान 
शौनःशेपं ब्राह्मणद्वारा आख्यापयेत्‌ वाचयेत्‌ । तर्हि अस्मिन्‌ श्रोतरि- 
राजनि अल्पं च न किंचिदपि एनः पापं न परिहिष्यते न RRE 
भवति सब Ras भवतीत्यर्थः | 

T ' 





a 
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| 
ाण्यानस्य दक्षिणां विदघाति-- . | 


__ सहस्रमाख्यात्रे दद्याच्छतं अतिगरित्र एते चेवासने 
शेतश्राश्वतरीरथो aa: | | 
आख़्यात्रे आख्यानकथयित्रे होत्रे राजा सद ऋत्वर्थदक्षिणा- 
' तिरिक्त गवां सहस्र. दद्यात्‌ । प्रतिगरित्रे प्रतिगरोच्ारकाय अध्वर्यवे 
शतं गवां शातं दद्यात्‌ । एते च आसने हिरण्यकशिपुरूपे आसनार्थ 
पूबेम्‌ उपकहिपते ते ताभ्याम्‌ एव वितरेत्‌ । इवेतः रजताळङ्कारा- 
च्छाद्तित्वाद्‌ शुः अश्वतरीभ्यां खञ्चरीति ढोके प्रसिद्धाभ्यां 
दढशक्तिभ्यां युक्तः रथः अश्वतरीरथरच होतुः होत्रे देयः । 


पुन्रकामनयापि ` श्रोतव्यमिद्सुपार्यानमित्याह-- 
पुत्रकामा हाप्याख्यापयेरळ्‌ लभन्ते ह पुतराठ्‌ भन्ते ह पुत्रान्‌ । 
पुत्रकासा अपि पुत्रो मे भवत्विति बाङ्छन्तोऽपि आख्यापयेरन्‌ः 


ARK एतढुपाल्यान ARAA: । ते पत्रान्‌ लमन्ते प्राप्नुयुः! 
आवृत्तिः अध्यायसमा प्तिसूचिका । TEA 





| 


इति ऐत्तरेयत्राह्मणे साहित्यप्रधानाध्यापकमहादेव- ` | 
पाण्डेय विरचिते छंघुदोपके पष्ठः खण्ड 
न्रयख्िंशो$ध्यायरच समाप्तः । 


LARAN 


T 
$ a 
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~ aS _ 
हिन्दीं-व्यास्या + 

वेधस राजा के लड़के KG कुलोत्पन्न Rak नामक राजा थे । 
उन्हें कोई संतान न थी । उनकी सो स्त्रियों में किसी को मी पुत्र 
नहीं था । उनके घर पर्वत और नारद दो ऋषियों ने निवास किया | 
राजा हरिश्चन्द्र ने नारद से पूछा “देवता और विवेकशील मनुष्य तया 
विवेकहीन पशु सभी पुत्र की कामना करते हैं । आखिर पुत्र से क्या 
लाम होता है ? हे महर्षि मुझे बंतछाइये” | एक गाथा से किये गये प्रश्‍न 
का उत्तर देवर्षि नारद ने दश गाथाओ से दिया । 

प्रथमा गाथाः--उत्पन्न हुए पुत्र के मुखदशंन से ही पिता इस 
लोकके ऋण तथा वेदिक ऋण को (वेदाध्ययन, यज्ञ, श्राद्धादि 
स्वरूप ) उसमें अवस्थापित कर देता है। अर्थात्‌ पुत्र, पिता को सभी 
प्रकार के ऋणों से मुक्त कर देता है । : 

द्वितीयाः--एथ्वी में धन धान्य मवनादि जितने प्रकार के भोग हैं 
उन सच्चकी अपेक्षा अधिक भोग पिता को पुत्र द्वारा प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ पिता को आनन्दातिशय की प्राप्ति होती है। जेसा कि अन्यत्र 
कहा गया हैः- “पुत्र की उत्पत्ति से अधिक सुख, और उसकी विपत्ति से 
अधिक दुख, पिता को दूसरा नहीं? । 

ठृतीयाः--पुत्र के उत्पन्न होने से पितर छोग अधिक से अधिक 
कष्टों ( ऐहिक और पारळौकिक ) को पार कर जाते हैं । (जेसा कि _ 
बौधायन ने कहा है “पुत्‌ शब्द का अर्थ है नरक, 'नरक' दुख का ही 
दूसरा नाम है; उस दुख से रक्षा करने के कारण ही यहाँ ओर दूसरे 
लोक में भी पुत्र की अभिलाषा की नाती है) | पिता पुत्ररूप में ( अप- 
नी आत्मा होने के कारण ) स्वयं उत्पन्न होता है । अतएव बह पुत्र 
इरावती ( अन्नयुक्त नदी आदि ) को पार कराने वाळी नौकातुल्य है। 
अर्थात्‌ जैसे नौका, नदी के पार-जाने वाले पुरुषों के दुख को दूर करती 


है उसी प्रकार पुत्र स्वस्वरूप-पिता को सब दुखों से पार करा देता है । 
TE 
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व्वतुर्थीः--पुत्र-सुख के आगे समी आश्रमों ( ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ बान- 
प्रस्थ, सन्यासाश्रंम ) के सुख तुच्छ हैं | अतः हे ब्राह्मण क्षत्रियादि पुरुष ! 
तुम सभी पुत्र की इच्छा करो, क्योंकि उसमें अपूव सुख प्राप्त होता 
है । पुत्र अवदाबद यां अनिन्दनीय है । अर्थात्‌ पुत्र सभी आश्रमो से 
श्रेष्ठ होने के कारण सबंका वान्छनीय है ( मळ= शुक्रशोणित सम्बन्ध 
के कारण गृहस्थाश्रम; अजिन=. gag, मृगचर्म से सम्बद्ध होने 
से अजिन का तातयय है अह्मचर्याश्रम; स्मश्रु= मूँ छ, क्षौरकर्म न कराने के 
कारण बढ़ी मुछों से युक्त वानप्रस्थाश्रम का बोघ होता है; तप= इन्द्रिय 
नियम युक्त सन्यासाश्रम लक्षित होता है ) | 54 
पञ्चमी$--अन्नं प्राणंस्थिति के कारण प्राणरूप' ही है । वस्त्र शीत 
आतप की रक्षा करने वाढा है । सुवर्ण रूप है, सोन्द्यं का साधक R । 
गोतुरगादिं पञ्च॒ वेबाहिक साधन होने के कारण विवाह स्वरूप हे । पत्नी | 
गरहस्थाभ्रम में अत्यन्त अंतरंग होने के कारण पुरुष का मित्र है । परन्तु 
ये सभी किसी विशेष समयमें- स्वल्पसुखकारी हैं । पुत्री माता पिता की 
दीनता का हेतु होती है परन्तु पुत्र (दुःखरूप अंधकार को दूर करने वाला) 
प्रकाशरूप है। उसके द्वारा पिता परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता 
है । “अस्तु पुत्र सर्वोत्तम हे । 
` घष्ठीः--गर्म के प्रति मातृस्वंरूपा स्त्री में पुरुष जरठ होता हुआ 
"भी पुनः नवीन बालक के आकार को प्राप्त कर दशम मास में उत्पन्न 
होता है। अर्थात्‌ पुत्र पिता का ही एक नवीन स्वरूप है। पिता और 
पुत्र में भेद नहीं। (पिता के दो स्वरूप हैं, एक वर्तमान पुरुषाकार 
और दुसरा झुक्ररूप से गर्भाकार | जाया के भी दो स्वरूप हें । एक पति 
: के प्रति पत्नी और गर्मस्वरूप के प्रति माता । पति के झुक्ररूप से 
गर्माकार को प्राप्त होने पर जो स्त्री पहले पत्नी के स्वरूप में थी वही 
गर्भ के प्रति माता बनती है )। | | 
S “aa YA Ta कही जाने योग्य होती है जब पति पुत्र 
इसे आभत भी कहते हैं: | जा 5 Na की आती है व 
De इन समी शब्दों का प्रयोग पत्नी के लिये होता 
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हे । ( जायार जायते अस्यां सा जाया; भूतिर पति पुत्र के रूप से जिस में 


उत्पन्न हो, आमूत= शुक्ररूप से आकर पति जिसमें पुत्ररूप से 


अष्टमीः-देव और. ऋषि इस स्त्री-स्वरूप में अपने अपने तेज 
( सारभूत शुक्र ) को पुत्रोत्पत्ति के. लिये स्थापित करते gI अतएव 
देवों ने मानव सृष्टि कर उनसे कहा है कि यह स्त्री वतमान अवस्था सं 
तुम्हारी जाया बनती हुई yafaa काळ में माता बनेगी | | 

नवमी:--पुत्रहीन को इस संसार का कोई सुख प्राप्त नहीं हो 
सकता । इस बात को पशु भी जानते हैं। अर्थात्‌ पुत्र सुख सव श्रेष्ठ, 
सर्वानुमबसिद्ध दै | पशुओं. में भी पुन्रोसत्ति की अधिक छाछसा देखी 
जाती है । (हाला कि उनका सम्बन्ध अविवेक पूर्ण ह) . | 

दशसीः--पुत्र सुखानुभवरूपी यह मार्ग शास्त्रज्ञ विद्वानों, राजाओं 
और मंत्रियों आदि से भी प्रशंसित है । अधिक सुख की प्राप्ति की इच्छा 
से इस ad का सेवन बहुतों ने किया है । जिस पुत्र सुखानुभवरूपी 
मार्ग का अवलम्बन देव और मानव आदि पुत्रवान शोक रहित होकर 
करते हैं, उस पथ को पश्च पक्षी मी पह'चानते हैं ।'इती कारण ये भी . 
नाना प्रकार के व्यवहार करते रहते हैं । नारद जी ने इतना कहकर 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 


पुत्रजन्म के उपाय-- | Enh 

इसके बाद नारदजी ने राजा हरिश्नन्द्र से कहाः-- हे राजन्‌ ! 
वरुण राजा की प्रार्थना करो कि दे भगवन्‌! मुझे पुत्र उत्पन्न हो; उस 
पुत्र से मैं आपका यज्ञ करूँगा” । तदनत्तर हसिश्रन्द्र ने ( नारदजी के 
उपदेश को ग्रहणकर ) वरुण राजा को प्राथैना की कि हे वरुण ! मुझे 
पुत्र हो, उससे मैं आपका यज्ञ करूँगा। (वरुण ने प्राथना सुनकर ) 
तुम्हे पुत्र हो? ( तथास्तु ) ऐसा वरदान दिया । (उस वर के प्रभाव से) 
राजा हरिश्न्द्र को 'राहित” नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । 
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( इसके बाद अनेक प्रकार से वंरुण और हरिश्चन्द्र की उक्ति | 
प्रत्युक्ति दिखलाई गई है) | FA 
(१) वरुण ने Rak से कहा--“हे राजन्‌! तुम्हारा पुत्र 
उत्पन्न हो गया । अब इस पुत्र से मेरा यज्ञ करो” । हरिश्चन्द्र ने उत्तर 
दिया कि जब पञ्च॒ के अशौच के दश दिन बीत जाते हें तन वह पृवित्र 
(याग के योग्य) होता है | इसके द॒श दिन जब्र पूरे होंगे तो में यज्ञ | 
करूँगा, बरुण ने इसे मांन लिया | `, : | 
 _ (२) वदृ पुत्र दश दिन का हो गया AA 
` कहा कि अब तुम्हारा पुत्र दश दिन का हो गया इससे मेरा यजन करो | 
राजाः-जब पञ्च के दाँत जम जाते हैं तब ( पूर्णाज्ञ होने के कारण) बह 
याग के योग्य होता है । अस्तु इसके दाँत उगने पर में यज्ञ करूँगा । | 
( इस पर भी) वरुण ने तथास्तु कहा )। | 
(३ ) उसको दाँत पैदा हो गए । वरुण ने राजा से कहा$--“अत्र 
इसे दाँत मी हो गये, इससे मेरा यज्ञ करो” | राजा ने कहा--जब पशु 
के दाँत गिर जाते हैं. तब्,वह मेध्य होता है | इसके दाँत गिर जाँय तब 
में आपका यज्ञ करूँगा | वरुण ने इसे भी स्वीकार कर लिया |: 
` (४ ) उसके दाँत गिर जाने पर वरुण ने फिर कहा--इसके दाँत 
गिर, गए अब मेरा यजन करो ।- राजा ने कहा कि जब पझु के दूसरे 
दाँत उत्पन्न होते हैं तब वह याग के योग्य ( पवित्र ) होता है। अस्तु 








इसके दाँत जब फिर से निकळ आएँ तो. मैं आपका यश करूँ। बरुण 
“ने मान लिया ४ ना | 
` (५) इसके दूसरे.दाँत-भी निकल आए । वरुण ने पनः 

| पुनः कहा 

'इसके दूसरे दाँत तो उत्पन्न हो गये अब मेरा याग करो? । तब राजा 

/हरिश्वचन्द्र ने कहा कि .क्षत्रिय.जव सान्नाहुक ( सैनिक वेष के' योग्य 
Tn Te Ta : 1 यागाह होता | अतएव जब्र यह 

' को. प्राप्त कर. इससे आपका यज्ञ करूँ | y 
भी स्वीकार किया] `. | ` ट टर य 1 a 
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(६) वरुण ने इसके संनाह प्राप्त कर, लेने पर फिर आकर 
कहा--“राजन्‌ ! इसने संनाह को प्राप्त कर लिया अब इससे मेरा याग 


करो । राजा ने कहां कि में करूँगा । अपने लड़के से उन्होंने कहा 


किः--हे तात | ( यद्यपि यह शब्द बढ़े के लिए कहा जाता है परन्तु 
प्रेमवश राजा ने इसका ' प्रयोग किया ) वरुण ने ही ( वरदान के रूप ` 
में) तुमको मुझे दिया है। परन्तु निर्दय मैं तुमको qg बनाकर 
उनकी ( वरुण की ) प्रसन्नता के लिये यश करूंगा | LE: 
रोहित ने पिता के वाक्य को न मान, धनुष लेकर ( अपनी रक्षा के 
Bq) जंगल का रास्ता ल्या ॥ वह लगातार एक वर्ष तक बन में 
घूमता रहा ।. wa 
| | द्वितीय खण्ड समाप्त || 


| रोहित के वन-निवास की अवस्था में हरिश्चन्द्र आदि ने. . 
क्या किया इसका वर्णन 

इक्धवाकुगोन्नोत्पन्न राजा. हरिश्रन्द्र को वरुण ने रोग रूप से पकड़ 
लिया । राजा को जलोदर का रोग दो गया । रोहित ने पिता के रोग 
वृत्तान्त को सुना-। जंगल से गाँव की ओर लौट पड़ा । बीच राह में 
इन्द्र ने पुरुष रूप घारण. कर उससे कहां-- 5 

(१) हे रोहित! ( हमने नेतिक लोगों के सुख से सुना हे कि--) 
amara ( परिश्रमः न करने वाले, आळसी.) पुरुष को सम्पत्ति नहीं 
मिळती अर्थात्‌ इधर' उधर परिशभ्रंमण करने वाळे परिश्रान्त पुरुष को ही 
सम्पत्ति प्राप्त होती है । अच्छा. भी पुरुष अपने बन्धुओं में आसक्त रहने 


' के कारण ( सदा एक ज़गह रहने वाला ) पापी है अर्थात्‌ उपेक्षा के योग्य 


हो जाता है । ( जंगळ में कोई साथी न मिलेगा ऐसा सन्देह न करो 

क्योंकि पर्यटनशीछ पुरुष का सहायक इन्दर होता है। सारांश मदद कि 

घर न जाकर इधर उघर घूमो फिरो . '.. ` ` Bina 
ni | 
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रोहित ने यह सोचकर .कि ब्राह्मण ने मुझे बन में घूमने का ही 
उपदेश दिया है, दूसरा वर्ष भी जंगछ में बिता दिया । तदनंतर घर 
की ओर बढ़ा । इन्द्र फिर' उससे रास्ते में पुरुष वेश में मिले । उन्होंने | 
उपदेश दियाः-- | 

(3) पर्यटनशीळ. पुरुष की जाँवें पुष्पिणी कही जाती हैं । ( जैसे 
वृक्ष छता आदि पुष्प से युक्त होनेपर सेवनीय: हो जाते हैं उसी प्रकार 
पुरुष की जाघें परिभ्रमण की श्रान्ति को सहन करने के कारण प्रशंसनीय 
हो जाती हें । ) l 


ऐसे 


ऐसे पुरुष का आत्मा ( देह का मध्य भाग ) भविष्णु ( वर्धन- 
शीळ और आरोग्यादि फळ से युक्त) होता है । अर्थात्‌ जैसे बढ़ते हुए 
वृक्ष आदि समयानुसार सफल होते हैं उसी प्रकार परिश्रमी पुरुष की 
देह का मध्य भाग अन्न आदि के यथावत्‌ परिपाक होने से बढ़ता है 
और आरोग्य बळ परिपूर्ण होता है । पर्यटन शीळ पुरुष के सभी पाप 
अपथ ('उत्तमतीर्थ मार्गादि की यात्रा करने से विनष्ट होकर सोते हुए 
के समान ) हो जाते हैं। अर्थात्‌ जैसे सोये हुए पुरुष किसी व्यापार के 
करने में समर्थ नहीं होते उसी प्रकार तीर्यादि की सेवा से, उत्पन्न पुण्य | 

, के द्वारा पाप नष्ट होकर नरक आदि दुख देने में समर्थ नहीं होते । 
इसलिये तुम बन में पर्यटन करो ( पिता के घर न जाओ. ).। 

( ३ ) रोहित ने सोचा कि ब्राह्मण ने बन में परिचरण करने को ही 
कहा. दै; इसलिए वह तीसरे वर्ष भी अरण्य में पर्यटन करता रहा | 
फ़िर जंगळ से घर की ओर चला । (पुरुष वेषधारी ) इन्द्र ने बीच 
रास्ते में ही उससे कहा--“बैंठे हुए पुरुष का भाग्य बैठ जाता है; खडे 
Ja ai को x जड़ा होता हे । भूमि'मे सोते हुए का सोता है और | 
i “वाले पुरुष का भाग्य | 
तुम पर्यटन करो एक के जा ay piy हि एता | 

(४) रोहित ने फिर सोचा कि ब्राह्मण का उपदेश निरन्तर 
घूमते,ही रहने का है; अतः उसका चौथा वर्ष भी:बनमें ही बीता। बन [ 

T 
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से घर की ओर चलने पर पूर्ववेश में पुनः इन्द्र ने कहा--सोनेवाला 
पुरुष कलियुग के तुल्य ( निकृष्ट ); नींद से उठा हुआ बगल बदलने 
बाला द्वापर के समान ( मध्यम ) पलंग छोड़े खड़ा त्रेता के सहश 
( उत्कृष्ट ) और पर्यटन करने वाळा उद्योगी सतयुग के समान ( a- 
as) होता है । निष्कर्ष यह कि पर्यटन सर्वोत्तम है अतः घूमते रहो । 
( ५) ब्राह्मण परिचरण ही का उपदेश देता है इललिये पाँचवे 
वर्ष भी रोहित घूमता ही रद्दा । घर चला । पूर्ववत्‌ इन्द्र ने कह - 
घूमनेबोळा व्यक्ति मधु स्वादिष्ट यूलर आदि का फल प्राप्त करता है। ` 
इस विषयमें भगवान्‌ भास्कर दृष्टान्त हैं सूर्य कभी निन्द्रा नहीं लेते । 
सूर्य भ्रमणशील होने के कारण dat) । इसलिये चलते रहो । 
` ब्राह्मण के उपदेश से छठें वर्ष मी रोहित ने जंगळ की खाकछानी । 
उस सयथ उसने सूयवस ऋषि के पुत्र अजीगर्त को अन्न के न मिलने 
से बुझुक्षा से पीड़ित अवस्था में पाया | अजीगतं के तीन पुत्र — 
झुनःपुच्छ, झुनःदोप और deil उस (पुत्रवान्‌) ऋषि 
अजीगते से रोहित ने कहा मैं तुम्हें सौ गायें दूँगा । में उन्हें देकर इन 
तीन लड़कों में से एक लड़के को (अपने को वरुण से मुक्त करने के लिये) 
लेना चाहता हूँ । (ऐसा कहने पर) अजीगर्त ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का हाथ 
पकड़ खींचते हुए रोहितसे कहा कि इसे मैं नहीं दे सकता । माता ने 
( अत्यन्त प्रेमास्पद होने के कारण) कनिष्ठ पुत्र को पकड़ लिया | 
अन्ततोगत्वा माता-पिता दोनों ने मध्यम छनः शेप को देना स्त्रीकार 
किया तब रोहित ने अजीगर्त को सौ गाये देकर झनःशेप को ले 
घर की ओर प्रस्थानकिया | RS 
रोहित ने आकर पिता से निवेदन कियाः--तात | हष की बात 
tai इस शुनःशेप रूपी मूल्य से अपने को वरुण से मुक्तं कर दगा | 
Raag ने राजा वरुण के पांस पहुँच कर कहा कि दे वरुण | इस 
ब्राझण शुनःशेपठे आपका यश करूँगा | वरुणने स्वीकोर कर कहा कि 
क्षत्रिय तुम्हारे लड़के Aka से मुझको यद ब्राह्मण अधिक प्रिय है और 
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प्रसन्न होकर राजा को राजसूय यज्ञ करनेका उपदेश दिया । हरिश्चन्द्र नें 

अभिषेचनीय ( एक दिन में सम्पन्न होने बाला सोमयाग जो राजसूय 

यश का एक अंग है) यज्ञ में पशुरूप से हवन करने का निश्चय 
किया)  . | 
| || तृतीय खण्ड समाप्त || 
हरिशचन्द्र के यज्ञ में विश्‍वोमित्र होता, जमदग्नि अध्वर्यु, वशिष्ठ 
ART तथा अयास्यं उद्गाता हुए । उपाकरण संस्कार से संस्कृत शुनः शेप 
के लिये नियोक्ता ( यज्ञस्तम्म ( यूप ) में बॉयनेवाला ऋर पुरुष ) नहीं 
Reri ( कुश के साथ पकड़ी की शाखा से सन्त्र द्वारा आचमन कर 
यज्ञ पशुको स्वीकार कर Dar 'उपाकरण? कहलाता है । यह yag 
का कर्तव्य है | तब सौंयबसी अजोगते ने (शुनःशेप के पिता ने) कहा कि 
पहले दी गई सो गौओं के अतिरिक्त और सौ मुझे मिले तों मै ही इसे 
दम वाध दूगा । उसे सो गाये पुनः दी गई और उसने नियोजन कर 
दिया । ( रस्सी से कटि शिर और दोनों पैरों को बाँवकर उस रस्सी के 
अग्रमागको, ag बाँधना नियोजन कहलाता है)। उपाकरण 
नियोजन, आप्रीडन, और पर्यग्निकरण किए गए उस शुनःशेप को अ 
ड ( विञ्यतिता ) कोई नहीं मिला; तब सौयमसी अजीगर्त ने कहा 
hd R Su pt गाये दें तो मैं इसका हनन कर सकता हूँ । 

ma Teh : यी, पर पह तलवार को तेज करता हुआ 
पिता के पुत्र को मारने का उद्योग देखकर ) शुनःशेप ने! | 
*९ / UTRI 

aen ये सब कूर अमानुष पशु की भाँति मुझे मार डाले Haa 
शरण नाज IA z 2 a RT 
Me यी 'शप ने दवमुख्य प्रजापति की स्तुति कस्य 
कर या इस देदमंत्र के द्वारा की। पात ने उससे 
सोच UA से धविप्राप्त कराने के कारण अत्यन्त 
ह aa अग्नि के पास जाओ | ऐसी.सळाह पाकर 
ह ऋचा से अग्निकी उपासना के | तब अग्नि 
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ने उससे कहा कि सविता सभी कार्यों में प्रेरणा. करने के कारण सामथ्य- 
वान्‌. हैं अतः उनके पास जाओ । तब उसने “अमित्वा देव सवितः 
इत्यादि तीन मंत्रों से सविता का स्तवन किया । सविता ने आदेश दिया 
कि हे झुनश्शेप तुम वरुण के लिये यूप में बाँचे गये हो इसलिये उन्हीं 
के पांस जाओ । तब शुनश्शेप ने इसके बाद की इकतीस Rara द्वारा | 
वरुण .की प्रार्थना की । तब वरुण ने उससे कहा कि तुम अग्नि के.पास 
जाओ; यह अग्नि देवताओं के मुख हैं, अत्यन्त सुन्दर हुंदय वाले हें; 
तुमउन्हीं की स्तुति करो इसके अनन्तर हम तुम्हें मुक्त कर देंगे । वरुण 
के ऐसा कहने पर उसने इसके आगे की बाईस ऋचाओं से अग्नि को 
स्तुति की | अग्नि ने कहा कि तुम विश्वदेवोंकी स्तुति करो तब हम 
लोग तुम्हें छोड़ेंमे | तब उसने “नमो aa” इस ऋक से विश्वदेवों 
की स्तुति की | विश्वदेवो ने कहा कि इन्द्र सब्र देवताओं में अधिक 
ओजस्त्री हैं, बलवान हें, सहन करनेवाले हैं तथा अत्यन्त सुजन एवं 
प्रारम्भ किये कार्य को समाप्त करने वाले हैँ | अतः तुम उनकी ही स्तुति 
करो । उसने “यच्चिद्धि सत्य सोमपाः” इत्यादि सात ऋचाओं के 
सूक्त से और उसके अग्रिम अध्याय के “इन्द्रमित्यादि” पन्द्रइ ऋचाओं से 
इन्द्र की प्रार्थना की | शुनःशेप की स्तुति से प्रसन्नं होकर इन्द्र ने 
उसे मन से सुवर्णमय रथ. दिया । उसने भी ( इन्द्र के इस अनुग्रह को” 
जानकर) पहले की पन्द्रह ऋचाओं से और उधके आगे की “शइवदिन्द्र” 
आदिऋचाओं से उस रथका मन से ही स्मरण किया । इन्द्र ने उससे कहा 
कि तुम अश्विनीङुमारों की स्तुति करो तत्र तुम्हें सुक्त करेंगे | उसने 
“अशविनावश्वावत्या? इत्यादि तीन ऋचाओं से अश्विनी कुमारों की स्तुति 
की । अश्विनीकुमारों ने उषस्‌. की स्तुति करने की राय दी। उसने 
“कस्तौषः” इत्यादि तीन मंत्रों से उषस्‌ की स्तुति की | उन तीन मंस्त्रॉ 
की स्तुति के समय ( क्रम से झुन;शेप का भन्धन छूटने लगा और अन्त ' 
में ) सब छूट गया । ga इरिश्चन्द्र का जलोदर रोग कम होने लगा 
और अन्तिम ऋचाका उच्चारण कंरने पर राजा सर्वथा रोग निर्मुक्तो गये 
Ya । ॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ 


Tera 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 


२ 


९ बन्धनमुक्त झुनःशेप का अग्निम Taa ) 
“Gara अनुग्रहीत शुनःशेप को देखकर विश्वामित्राद ) ऋत्विजो 
ने कहा कि हे शुनःशेप | तुम्हीं इस अभिषेचनीय नामक सोमयाग की | 
समाप्ति ( सम्पादन ) करो । इसके अनन्तर शुनःशेप ने ( अभिषेचनीय | 
` याग के ल्यि) सरलता के साथ सोम रस निकालने के प्रकार का निश्चय 
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किया । “यच्चिद्वित्वं R R” इन चार ऋचाओं से उस सोम को 
कूटा गया | इस सोम को “चम्बोरुमरः” इस ऋक्‌ से द्रोण कलश में 
रखा. गया । इसके वाद्‌ Rana शुनःशेप को स्पर्श कर रहे थे तत्र 
'स्वाहा' शब्द से युक्त यत्रग्रावा' इत्यादि चार मन्त्रों से सोम. का हवन 
किया गया । होम . के अनन्तर इसको अवश्य के स्थान पर पहुँ चाकर 
“सन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌” इत्यादि दो ऋचाओं से उस.यज्ञ को 
सम्पन्न किया गया.। बाद में इस आहवनीय .अग्नि को “शुनश्चिच्छेप” 
इस मंत्र द्वारा स्थापित. किया गया । Cs Dae 

अब शनःशेप विश्वामित्र की योद में आकर बैठ गया, अर्थात्‌ उसने 
उनके पुत्रत्व को ' स्वीकार किया । सौयमसी arstid ने कहा कि हे | 
कृषि x लड़के को पुनः मुझे दे दीजिए” । विश्वामित्र ने कहा कि | 
देवों ने इस शनेःशेप को मुझे दिया हे अतः मैं तुम्हे नहीं दे सकता | 
वर शुनश्शेप देवताओं से दिये जाने के कारण देव दि 

ही; रात नाम से प्रसिद्ध 
हुआ और आज से विश्वामित्र का पुत्र हो गया । इस देवरात के कपिल 
और बश्रुगोत्र में उसन्न समी लोग बन्धु हो गये | | 
`  शनःशेप और अजीगतं का संवाद ) 


— ( निराश ) अजोगतं ने शुनःशेप से कहा कि हे पुत्र | तुम | 
Lah को छोड़कर मेरे घर चलो; तुम्हारी 'माता और Ha aa! बुला 
रहे हैं | तुम जन्म से ही अंगिरस गोत्र के अजीत के पुत्र और विद्वान 
रूप से प्रसिद्ध हो । ब्रह्मादि से चके आते “इस संतानक्रम का : अतिक्र- 
मण कर ' विश्वामित्र के पास न जाओ मेरे यहाँ आओ | तब yaa ने 
Jf 
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कहा कि--हे अजीगत मुझे मारने के लिये हाथ में सलवार लिये तुमको 
सभी ने देखा है। ऐसा क्ररकर्म तो झट्रों में भी नहीं पाया जाता उसे 
तुमने छिया, । ( ऐसे क्रूरकर्मा साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं )। हे 
अंगिरा के गोत्र वाले अजीगर्त तुमने मेरे निमित्त तीन सौ गायें मी 
Sari 
ins ओर संतप्त) अजीगर्त ने कहा कि हे तात | जो नीच 
कर्म मैंने किया वह मुझको संतप्त कर रहदा है । उस पापकर्म को में 
दूर करूँगा | ये तीन सौ गायें भी तुम्हें ही मिले ( बाकी दो भाइयों को 
नहीं ) | शुनःशेप ने उत्तर दिया कि जो पुरुष एक बार दारुण कमं कर 
लेता है वह उस अभ्यास से और भी पाप कर्म करंता ही है । नीच 
जातियों के कर्मों से तुम अलग नहीं हो । तुमने ऐसा पाप किया है 
जिसका समाधान नहीं हो सकता | 3 

' (विश्वामित्र ने मी za की कही बातों का युक्तिपूर्वक समर्थन 
किया। ) उन्होंने कहा कि सौयवसि अजीगत भयानक व्यक्ति दै; यह 
तलवार से बघ करना चाहता था; इसलिए हे झुनःशेंप | तुम इस पापी 
का पुत्र न बनकर मेरा ही पुत्रत्व स्त्रीकार करो । तब शुनःदेप ने विश्वा- 
मित्र से कहा कि हे राजपुत्र | आप जन्मना क्षत्रिय होते इए भी ब्राह्मण 
रूप से समझे जा रहे हैं ; तो आप हमारे विषय में भी ऐसे प्रकार का 
निर्देश करें जिससे अंगिरा गोत्र का परित्याग कर आपके पुश्ल को 
प्राप्त करूं अर्थात्‌ पहले क्षत्रिय होते हुए भी ,जिस प्रकार आपने 
तपोबल से .अपने को ब्राह्मण बना छिया दै उसी प्रकार अंगिरा गोत्रोस- 
न्न मुझको दैश्वामित्र बनाइये । विश्वामित्र ने कहा कि तुम मेरे पुर्वा मे 
ज्येष्ठ रहो और तुम्हारी संतति मेरे पुत्र आदि की सन्तति की अपेक्षा 
ज्येष्ठ रहेगी | देवता-प्रदत्त तुम मेरे पुत्रत्व के लाम का उपभोग करो । 


` उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ पुत्ररूप से व्यवहार करूँगा . -. 


“ada विश्वामित्र से कहा कि हे. महर्षि! .: आपके YA saè 
मुझे ज्येष्ठ मानकर व्यवहार करें तो इस प्रकार मेरा आर भाइयों के साथ 
3 
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` प्रेमातिशय होगा और सम्पत्ति के लिये भी स्थिति हो जायगी । हे भरत 
कुछ-श्रेष्ठ | में जिस प्रकार से आपके पुत्रत्व को प्राप्त करूँ वैसा आप 
अपने पुत्रों के सामने अनुग्रह ( व्यवहार ) करें । इसके बाद विश्वामित्र 


ने अपने पुत्रों को दुळाया.।. मधुच्छन्द, ऋषम, रेणु. और' अष्टक ये चार 


विश्वामित्र के प्रधान पुत्र थे । विश्वामित्र ने आदेश दिया कि तुम 
सं से कोई भी भाई शुनःशेप से ज्येष्ठ नहीं रहेगा ( अर्थात्‌ तुम लोग 
डोरे और यह शुनःशेप सबसे ज्येष्ठ रहेगा ) | Ng 
75 AA ॥ पञ्चम खण्ड समाप्त ॥ 
विश्वामित्र के १०१ पुत्र थे | मधुंच्छन्द से ५० बड़े और ५० छोटे 
JI ( उनमें agaa से जो पचास) बड़े थे उन्हें शुनःशेप का 
विश्वामित्र का पुत्र होना भ्रेयप्कर नहीं प्रतीत हुआ । विश्वामित्र ने 
उनको WA कर कहा ( शाप दिया ) कि तुम लोग चाण्डाळादि. नीच 
जाति के हो जाओ। यही विश्वामित्र के लड़के ( शाप के कारण ) 
रः ATE, Na Ta भूतिब इन पाँच जातियों के हो गंए | 
दन्त्य. भी हुए । विश्वामित्र के गोत्रज . ( उनके ग 
डाङुओं के बहुत से दल बन गए | ` | न. ER 
- :अपने से छोटे ५० ( भाइयों ) के साथ मधुच्छन्द zania 
yA कि जब, हमारे पिताने तुमको ज्येष्ठ पुत्र स्वीकार कर छिया ? 
हम जर is a ( माइ ) ही मानेंगे, हम लोग स्थिर हैं | 
| ' अनुग्रमन करेंगे । विश्वामित्र > 
अनुकूळ जानकर उनकी प्रशंसा को । UR i SEA 
(१) तुम छोगोंने मेरी बात का. | च 
oops री बात का आदर करते हुए YA हढञ्चर 
बीर तुम्हे उत्तम गोमहिषी आदि पञ्॒ओं से 
IR, आज्ञाकारी संताने होगी | 3 pa 
ie 8 R गाथि के पौत्र | तुम लोग सर्वाप्रग्रामी देवरात के साथ 
बम की रक्षा करनेवाळे Asda बनो और समी तुम्हारा 


T 
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आदर करें । यह देवरात शुनःशेप तुम लोगों के सन्मार्ग का प्रवक्ता : 
होगा । 

(३).हे कुशिक के प्रपौत्र | यह वीर देवरात तुम्हारा जेठा भाई है 
इसका तुम अनुवतंन करो | मेरा दायभाग (घन ) तुम लोगों को 
मिलेगा और यह ( देवरात ) भी इसका भागी होगा । में जिन विद्याओं 
( वेदशास्त्र धनुर्वेदादि ) को जानता हू वे भी तुम्हें मिळेगो | , ' 

(४) हे गायि के पौत्र ! तुम सदबुद्धिवाले हो क्योंकि तुम छोगों 
ने देवरात के साथ घन सम्पत्ति के भाग को स्वीकार किया, और जिसे 
मैंने .ज्येष्ठ पुत्र माना है उसकी 'श्रेता और संतोष को तुमने भी 
सान लिया | | 

(५) देवरात शुनःशेप अब अजीगर्त और विस्वामित्रः दोनों के ` 
रिक्थदाय, का ऋषिद्रश हुआ ( क्योंकि वह दोनों का पुत्र हुआ ) | 
जह, के ( जो अजीगत में मुलभूत कूटस्थ ऋषि थे) सभी वंशजो का 
स्वामित्व करने योग्य देवरात हुआ और देवकं ( याग वेदमंत्रादि ) 

-Ñ भी समर्थ हुआ। 
( उपाख्यान का उपसंहार ) 

इस आख्यान. का नाम ( झनःशेप सम्बन्धी होने के कारण) 
tag हे । इसे होता ( ऋग्वेदी ) राजसूय यज्ञ में अभिषेचनीय कमे 
में, जिसका अमिषेक किया गया दै ऐसे राजा को सुनावे। | 

( सुनाने का प्रकार ) 

वह होता सणनिर्मित सूत की बनी शय्यो पर बैठकर इस उपा- 

ख्यान को कहे । अध्वर्यु ( यजुर्वेदी ) उस उपाख्यान को मध्य में सुवर्ण 
सूत्रनिर्मित शय्या पर बेठकर प्रतिगर का कथन करे | ( सुवर्ण सबसे 
बढ़कर यश का सांधन होने से यशरूप है|) अतः ऐसा करने से राजा 
को यश-सम्पन्त करता है | 


< 
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Ep 7 :( प्रतिगर को वर्णन.) > 

होता द्वारा कहे जाते हुए RA के अन्त में अध्वर्य जो 'ऊँ? 

शब्द. का उच्चारण करतां है, एवं गाथा,के अन्त में जो “तथा” शब्द | 
"कहता है वही 'प्रतिगर' कहलाता हे । : 

(ऊँ यह शब्द देवताओं के अंगीकार के अर्थ में प्रयुक्त होता 
हैं अतः देव और am शब्द मनुष्यों के अंगीकार मे प्रयुक्त होता है 
इसलिए वह 'मानुष कहा जाता है ।) इन दोनों देव और मानुष प्रति- 

गरो से अध्वर्य उस राजा को ऐहिक. ( अपकोर्ति रूपी.) पाप से ओर 
Safna ( नरक के साधन ) पाप से मुक्त कर देता हे । अथोत्‌ यह 
उपाख्यान पाप का प्रशमन करनेवाला हे । अतः जो राजा शत्रु-विजय 
कर छोटे और राजसूय यज्ञ न भी करे वह भी इस शौनःशेप आख्यान 
को ब्राह्मण द्वारा बैँचवावे, तो इस शरोता राजा का कोई भी पाप नष्ट | 
होने से नहीं बचता.( वह सवथा पवित्र हो जाता है ) | a 
राजा -इस. आख्यान के कहनेवाले ( होता ) को यज्ञ-दक्षिणा के 
अतिरक्त हजार गो की दक्षिणा दे तथा प्रतिगर को उच्चारण करने वाले 
( अध्वर्यु ) को सो गायें दे । सुवर्णासन भी इन्हीं का. हुआ | दो अदव- 
तरी से युक्त रथ भी इन्हें दे | Tag 
पुत्र-प्राप्ति की अभिलाष DIE 
आहण से सुनें तों अवश्य पुत्र an Haa as 
` ॥ षष्ठ खण्ड समाप्त ॥ 
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